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। श्रीः ॥ 
सीतारामगृणग्रामपृण्यारण्यविहारिणी 


सत्य टी जिनका जीवन था, धर्म्मं ही जिनका प्राण धा 


= (1 ~ ॥ == = ॥ - 13|| हं ॥ क | 
स. 3-1-63 


सारन्यही जिनकास्वभावथा, विड्वासटही जिनका सम्बल था, 


मुव्यवस्था ही जिनकी चेतना थौ, सजल्ताही जिनकी आत्माथी. 
॥ि हः 
स्वच्छता हौ जिनकी कटा थी, कस्णा हौ जिनकी कविता थो, #| 


+< == 


आत्मदढृता ही जिनकी दीप्ति थी, स्फत्ति यी, वाणी धी, 


जिन्टोने मेरे तुतटे-वय म मे जीवन दिया, 
ना मर ट्िए माता-पिता ओग ईर्वर धौं । 
भारत कौ उन्दी पावन पौराणिक आत्मा # 
सद्य स्वर्गीया 1 

१ जनीया ॥ 


बहिन कट्पवतीदेवी ४ 


चरण-क्मलटों म अपित व 
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निवेदन 

कवि ओर काव्यः के वराद कौ मेरी यह पुस्तक हं। रचना- 
क्रम से यद्यपि इमे पहिटे ही प्रकादित टो जाना चाहिए धा, 
तथापि सञ्चारिणी के विचारों के पूरवं-परिचय के स्प में 
साहित्यिक) ही इससे पहिले प्रकाशित टौ गई। 'साहित्यिकीः 
मं मरे कंध प्रारम्भिक साहित्यिक रचना-काल की, कृष्ट /हमारे 
साटित्य-निम्मतिा तथा कवि ओर काव्य' के वीच की, कुछ 
मञ्चारिणी के टेखन-काट की रचनाओं का संग्रह है। एक दृष्टि 
म व्ह मेरे अव तकं के विभिन्न साहित्यिक प्रयासों की श्रखला 
हे । यदि साहित्यिक निवन्धों के पूवं समे मेरे गद्य-परिचय की 
जावच्यकता हौ तौ जीवनयात्रा भी पाठकों तक ष हेच 
चुकी ह्‌ । 

कवि ओर काव्य" के वाद प्रकाशित हौनेवाटी ^साहित्िकीः 
जहां मेरे अव तकं के प्रयत्नो शौर बिदवासों की मेरी स्वीकृति द, 
वरटा मेरे भावी मनन-चिन्तन की साकेतिकी भी। “साहित्यिकी' 
मं मेने विविध युगो का सामञ्जस्य लेकर चख्ने का प्रयत्न किया 


(, ॐ 


। अवरे चल्वारिणी' मे मरे प्रयत्नत ओौर व्रिङ्वाग अन्नरोन्मख टी 


1| 2४५, 


रहकर वहिमख भौहो गय टे । 


सञ्चारिणी' म एर्-आध मेरी तथा मद्रण-सम्व्रन्धी जोमने रट 


गई ला उन्दे सहदय क्षमा करग। 


रद कै नारी-निन्पण मे मं मस्यतः अपनी व्रहिनि के व्यक्तित्व 


स. अगतः गरद कै एक सहदय समीक्षक को परक्तियो स, ल्ाभार्त्ित 
टजाहं। आभारीह्‌। 


'सञ्चारिभीः के य॒ निवन्ये प्रकीणक नही, वल्क परस्पर ्रम- 
वद्ध हे, विविध युगो के प्रतीक-स्वरूप। इनमें मेन साहित्यिक 
इतिहास को भी अपनी अभिव्यक्ति मे स्पशं किया दे। 

आज राजनीति की भांति ही सारित्य म भी अनेक "वाद 
प्रचलित टो रहे रै । राजनीतिक परिस्थितियो के संघषे से 
जीवन मे भी उथल-पुथल हो रहा ह, फलतः जीवन का प्रइन 
लेकर साहित्य को भी नये दृष्टिकोण से देखा-समका जारहादह। 
द्‌ ष्टिकोणों मे उसी प्रकार अनेकता हो सक्तीहं जिस प्रकार तुषात्तं 
धरित्री को जीवन देने के लिए विभिन्न स्रोतो म। इस भिन्नता 
के कारणे वादः अनक हो सकते हं किन्तु उन्हे 'विबाद' बनना 
शुभेषिता नहीं। कोई भी वाद! यदि सचम्‌च अपने अभ्यन्तर मे 
लोक-कल्याण की आकांक्षा रखकेर चलना चाहता दहे, तो व्ह विवाद 
नहीं करता; सहयोग करता ह ओर भिन्नताओंम भी एक सामजञ्जस्य 
स्थापित करने को स्नेहातुर रहता ह । 


( ३ 


सञ्चारिणी मे मेने अपनी दृष्टि से एक सामजञ्जस्य उपस्थित 
किया ट्‌, साहित्य मे मे एन अन्य प्रयत्नों की भी सदिच्छा 
करता 

सञ्चारिणी मेरे अत्यन्त संकट-काल मे प्रकाशित टो रही टे । 
मरे किए यट एक अभतपूवं ममय हं। न केवल मेरा जीवन 
वल्कि मरी रचनाएं जिनके स्नट-संरघ्ण मे पालन-पोषण पाती 
जाई हूं, जो जीवनयात्रा के दुर्गम पथ पर अपनी ममता की 
अञ्चल मरे मस्तक पर रखे हए मौ-मौ अमुविधाओं में भी मृ 
सवे तरह से अग्रसर क्ये हए धी, मेरी वे पूजनीया वहिन गत 
माच म इत संसार मे विदा हो गई। मेरी रचनाओं मे शब्द मेरे 
रटत थ, आत्मा उनकी। वे स्वथं एक करुण स हित्य थीं, इसी 
किए जीवन में मे आँसुओं को अधिक प्यार कर पाया टं । ओर 
अवता अध्रु ही मेरे सर्वस्व रह गय--घोर मन्तापों मे मूक, कोमल 
कणो म सजल । 

जावन-मरण तो मुष्टि का एक अनिवार्य्यं क्रम ह। किन्तु 
वह मरण दुःखदायी हं, जो समाजनद्वारा किय गये व्यतिक्रम स 
जीवन के न पनप धाने के कारण पद्रतावा दे जाता हे4 सवस 
वटी कमी समाज में स्नेह-सहयोग का अभाव हे । आज स्थिति 
यट ट्--धर्नियों के टं धनी, निर्वलों के ईहवर।' किन्तु दैवो 
टवरल-वातकः' । एमे मवसर पर दरम भाग्ध की इच्छा कट्‌- 
केर मन को भुला लेते हं। परमात्मा करे, आज के साम्‌ हिक 
आन्दालन भपनी सफलता मे इतने शुभ हों कि अकिञ्चनो का 


( ४ ) 


जीवन भी साघन-सम्पन्न हो तभी मेरी बहिन-जंसी आत्माएं इमी 
वसुधा को स्वगं मानकर यहां सुखी होगी । 

'सजञ्चारिणी' पाठकों के सामने उपस्थित करते हृएु मेरे हदय 
मे अतल मूक व्यथा टँ। विधरवा वहिन कां छाया मे पले होन 
के कारण मेरे अंतसंस्कार वहत कोमल है। ममता के अञ्चल मं 
ही यह कोमलता खिलती रहीहं। आजको दद्धंषं परिस्यितियो मं 
इतना कोमल जीवन आगे कटां तक पनप सकेगा, मं नही जानता । 


लखोलाकं कूड, कारी, द्विवेदी 
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भक्ति-काट की अन्तचंतना 
व्रजभाषा के अन्तिम प्रतिनिधि 
टरत्साहित्य का ओौपन्यासिक स्तर 
कलाम जीवन की अभिव्यवित 
कलटाजगत्‌ ओर वस्तृजगत्‌ 
भारतेन्दू-युग के बाद हिन्दी-कविता 
नवीन मानव-साहित्य 

खछायावाद का उत्कष 
टिन्दी-गौतकाव्य 

कवि का आत्भजगत्‌ 

प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व 
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भक्ति-काल की श्रन्तर्चेतना 


( { । 


मारा वेष्णव काव्य-साहित्य न दुःान्त दह, न सुख।न्त; 
वह तो प्रशान्त दहं। रामायण को दीजिए) रोमान्स आौर 
दरजडी के वाद क्या? सीता का वनवास ओर राम का 
राज्यानिषक; मानो विषाद ओर हषं, अन्धकार ओर प्रका की 
उपःगान्ति । कृष्ण-चरित्र मे भी इमी तब्राह्यमृहत्तं की भालक हु । 
सौ-सा विरह-करन्दन उठाकर द्वारिकाधीश ने विक्व-जीवन के 
समृद्र-तट पर ाक-षम्मं का जयनाद क्िया। हृदय के भीतर 
वहते हए अपन टी अघ्रुओं के प्रति कठोर, होकर उम कोमल- 
कारित वृन्दावन-विहारी ने प्रणय के फाग को विश्व-वेदना की 


् 1 


होट मे वधकाकर महाशान्ति दे दी। 


सञ्चारिणो 


ब्रह्मच, गहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यसि.--इन चार आश्रमां कौ 
योजना ही हमारे जीवन की अन्तिम की को परम गान्ति 
म दिखलाती हं। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्यं मे संयम कौ कटोरता 
म हमारे जीवन का प्रारम्भ होता हं, ओर अन्तिम आश्रम 
सन्यास की कोमलता में उसका अन्त होता हं । ब्रह्मचय करो 
प्राभातिक उज्ज्वलता संन्यास के सान्ध्यकाषाय म गोधूलि का 
अञ्वल हो जाती हे, मानौ हम अपने जीवन कौ तचिरत्रकला 
(कविता) को एकं सादी कलासे प्रारम्भे करते ह्‌, वीच म 
वासन्ती ओर इन्द्रधनपी छटा उठाकर, अन्त में एक गम्भीर 
गान्त वणं (गोधूलि) मे समाप्त कर देते हूं । 

ब्रह्मचर्य से संन्यास तक के मध्यमं रोमान्स ओर टेजडी हे, 
किन्तु ये हमारे जीवन-काव्य के गौण परिच्छेद हे; आदि 
(्रह्मचयं -संयम) ओर अन्त (संन्यास-शान्ति) ही प्रधान हं। 
कारण, हमारी संस्कृति न सम्पूणं अनुरागो (मनोरागो) के ऊपर 
विराग को ही प्रधानता दीदहं। जो हमारा गौण हं, वह दूसरे 
साहित्यो का प्रधान हु, दसी लिए आध्‌निक साहित्य मं टम 
रोमान्स ओर टदरेजडी अथवा सुखान्त ओर दुःखान्तं की ओर ही 
भुकाव पाते हौ । सुखान्त या दुःखान्त, जहां का साहित्यिक दुष्टि- 
कोण हँ वहां की संस्कृति. एेहिक हे । हमारी संस्कृति अतीन्द्रिय हे । 
हमारा देश इन दिनों एेहिक संस्कृति के सम्पकं मे भी हं, अतएव, 
हमारे आधूनिक साहित्य की सष्टिमें वह दृष्टि भी अगोचर नहीं। 


कक 


९ 


भक्ति-काट की अन्तचंतना 


अपन प्राचीन साहित्य म हम यह भी देखते हे कि अन्त म 
ट्ूजडी का मम्पू्णं भार गृहिणियों के मस्तक पर ही करूणा का 
ताज वनकर योभित होना हु, वनवास मे सीता ओर कृष्ण-विरट 
म गापिक्राणं करुणा की एमी ही सश्राज्िर्यां दे। पुरुष ने टेजडी 
का भार अपन मस्तकं परर नहीं लिया, यह क्यों? पुरुष यदि 
रट भार दता तौ ग्रह उसका अनधिकार होता । इतना वडा 
भार टकर वहइम प्थ्वी पर शेष नही रह जाता। पथ्वीकी 
मति हमारी गृह-देविरयां ही सवंसहा टह, इसी च्िएुवे पृथ्वी की 
कन्याह्‌; सीता की भमि-विलोनता इमी संकेत का रूपक हे। 
माताजां न जिस संसार को जन्म दिया हं, उसकी रक्षाके लिए, 
प्रजा-वत्सलना के लिए, वे वीरव्राहुओों को जीवित-सुरक्षित 
देखना चाहती हु । वे मरणान्तक वेदना स्वयं टकर अपनी 
स्मृति कौ संजीवनी से पुरुप को जीवित रहने के लिए छोड 
जातीदटे। वे मानो विधाता की एक विदग्धतम कृति के रूपमे 
सूखा पृथ्वी परर अश्रु-सिन्ध वहाकर चटी जाती ह ओर पुरुष 
माना एक कवि के खूप मे उनका स्मरण-कीत्तंन करता रहता 
दे। नारी, पृरुष के जीवन मे जो करुणा-घषन छहरा जाती ह, 
उसी के कारण परुष शान्ति का प्रतिनिधि वन पाता हँ । करुणा 
टौ मनुष्यता दहं । मनुष्यता के महासिन्धु मे पुरुष अपनी 
जीवन-नीका खता हं; मधु ओर कंटभ-जैसे जो असुर, मानवता 
के सिन्धु को कुषित करते हौ, वह्‌ उनका संहार करता जाता हूं। 
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जीवन की टृजडी नारी के वजाय पुरुष के कन्धों पर पड़ती 
नो मारे आध्रमों कौ व्पवस्था ही वदल जति । तव नायद 
एक ही आध्रम रह जाता--गहस्य । काव्य मं एक ही रस रट 
जाता--श्यगार। उम स्थिति मे राम-चरित्रि ओर कृष्ण-चरित्र 


कां कधानवः टो कुल ओर हो जाता | 


( २) 
हम पौराणिक भारतीयों की वेष्णव संस्कृति कलात्मकं ह्‌, 
जिसका परिचय टमे अपने चित्रो, मत्तियो ओर दगावतार की 
भांकियों मे मिलता हं यह सम्पूणं कटासुर्ष्टि आध्यात्मिक 
संस्कृति के प्रकाशन के लिए ह। व्णनाला का वोध करानं 
के लिए जिस प्रकार शिश्‌-हाथों मे सचित्र पोथयां दी जाती 
हे, उनी प्रकार जनता को अदृश्य आत्मानन्द का जान कराने के 
च्िए हमारे समाज ओर साहित्यमे सगुण. आराघना अधात्‌ 
भक्ति-मय वित्र-काव्य उपस्थित किया गया हं । इस प्रकार 
सत्य न सोदयं धारण कथा हू, अदृश्य ने दष्टान्त पायाह। वे 
सगृण ऋँकिर्यां आज के लैन्ट्न-लक्चरों (व्याख्यान-चित्रों) से 
अधिक सजीव ओौर मानवी हौ। वे अवेज्ञानिक नहीं, मनोवेज्ञा- 
निक हं; जनता की रसवृत्ति से काव्य-दवारा सहयोग करती ह । 
हम सत्यम्‌ -शिवेम्‌-सुन्दरम्‌ के चिर उपासक हे, इसलिए कि, 
हम केवल लौकिक नहीं, विकि आध्यात्मिक संस्कृति के पूजक 
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द। लौकिक जवन का हमन आध्यातिमि क सस्क्रृति-दरारा 
खोकोत्तर वनाया ह। पर्िचिमीय सभ्यता लौकिक ह्‌, अतएव वह 
क्टा के. जीवन के, उपरी ढांच (आकार) कोही देखत ह 
वरटा उसी अर्थम कला कला के लिए ठं । किन्तु हम सुन्दरम्‌ 
के स्थूल ढचि मे सृक््म चेतना को देखते हे, इसी लिए सुन्दरम्‌ मे 
पहिले मत्यम्‌-डिवम्‌ कहकर मानो भाष्य कर देते ह । > स 
वकार टेम उस चेतना को ग्रहण करते हे जिसके द्रारा नन्दय 
साध्ार एवं अस्तित्वमय टे । 

ट्म अपनी सस्कृति मे एक कवि हे. परचिम अपनी भ्या 
मं एक वैज्ञानिक | स्थूलता (पाथिवत। ) के ही रहस्यों मे निमग्न 
रहनं कें कारण व्ह निष्प्राण शरीर कौ भी अपनी तर जानिक 
प्रयोग-गाला में रखने को नैयार दह, जव कि हम उसे निस्नार 
उनकर महाद्मगान करो सिपृदं कर देते हे। जो हमारा न्वाज्य 
ट, वट पद्चिम का ग्राह्य दह; इसी लिए वह उसे क्रों आर 
म्यूजियमो मे मंजोगे हृए ह । हमारा जो ग्राह्य हे, उसे टम नेजोते 
टे काव्यम, गीतम, चित्र मे, मृत्ति मं व्यक्ति की स्मति को 
अर्थात्‌ उसकी अदुकष्य चेतना को । हमारे ये चित्र. दमारी यं 
मृत्तियां जडता की प्रतिनिधि नही; जव हमने शरीर कोटी सत्य 
तटी माना तव मूत्तिकोक्या मानेगे! हम मूत्िको ही सम्पूणं 
 इद्वर नही मानते। जव कोई मृत्ति खण्डित कर दी जाती हे 
तव टेम यह नहीं समते कि ईक्वर का नाद्य हौ गया, दल्कि 
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उसके बद दूसरी मत्ति स्थापित कर देते टे । हम तो जड- 
प्रतीक इसलिए रखते हँ कि टमे यह सकिंतिक सूचना मिलती 
रहे कि सत्य (चेतना) के न रहने पर जीवन इन प्रतीको को 
भाति हौीजड होजाता हौ । इन प्रतीको के माध्यम से हम उसी 
सत्य का, उसी चतना का आह्वान करते हे । 

न्म व्यवितिको नहो, वल्कि व्यक्ति के भीतर वहते हए रस 
को महत्व देते आये है; इमी लिए हमारे यहां एक-एक पौराणिक 
व्यक्ति एक-एक रस कै आरम्बन-स्वरूप ग्रहण किय गये ह्‌। 
दुभिक्ष-पीडित सुदामा कर्णा के प्रति निधि, राधाकृष्ण प्रीति के 
प्रनिनिधि. सीताराम भक्ति के प्रतिनिधि ह्‌। इन तथा अन्यान्य 
ल्प मे मन व्यक्तियों का चित्र नही बनाया, बल्कि व्यक्तियों 
के अन्यतम प्रतिनिधियों का रस-चित्र वनाया हे । उन चित्रो 
के साध एक-एक आघ्यान जड हए रहं, मानो प्रत्येकं चित्र 
एक-एक म्‌क खण्डकाव्य हा । 

मारे काव्य मे जो आलम्बन-माश्र हं, विज्ञान कै लिए वह 
आलम्बन ही सम्पूणं लक्ष्य हं । विज्ञान अपने अन्‌सन्धानो 
से प्राणिशास्पर को जानता ह, जव किं हम रसो के भीतर से 
हदय का अनसन्धान करते आये हं। हम विज्ञान को अपनं 
लौकिक अस्तित्व के लिए ग्रहण करते हे, ज्ञान को अलत्मबोध 
के लिए, रस॒ को आत्मीयता कें किए । इन सभी आदानो मं 
भारत का दृष्टिकोण कला का सत्यम्‌ -शिवम्‌-सुन्दरम्‌ ही हे । 
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( ३) 

मध्यकाल को हिन्दी कविता, जिसमे राधाकृष्ण ओर मीता- 
राम को करकरिथां हे, वह गृहस्थो के नश्वर जीवन में अवि. 
नरवर का साहचय्यदहं; सुष्टिके लिए मानो अपने कलाधर का 
सरक्षण टं । हम मिद की जीवित प्रतिमाएें अपने प्रतिमाकार 
को अपने ही जैमे स्प-रगों मे प्रत्यक्ष कर अपनी अग णित 
चेतनाओं को उस्म पुञ्जीभूत कर, उसके महान्‌ अस्तित्व से 
जीवन-यात्रा के लिप्‌ शक्ति ओर स्फ्ति ग्रहण करती हे । जिसमें 
इतनी चतनाओं का सम्मिलन हं, जिसमें सौ-सौ सजीव 
विश्वासां का केन्द्रीकरण हे, वट प्रभ निरा निर्जीव कल्पना-माय 
कमे कटाजा सक्तां! अगणित कलकण्टों मे च॑तन्य होकर 
जव शून्य जाकशिभी सजीव प्रतिध्वनि देता हं, तव वह निर्गृण 
अपनी अगणित आत्माओं से शोभा-समाविष्ट होकर क्योंन 
सगुण हौ जायगा? हम ताक्रिक नहीं, विदवासी हे। आध्यात्मिकः 
ओर दार्दानिक अनुभव हमारे धापिक विद्वासों के मूल आधार 
टे। हम सत्य को कुरेद-कुरेदकर नहीं देखते । कुरेद-कुरेदकर 
देवनं पर, सत्य को क्षत-विक्षत कर देने पर, ताकिक जिसे अर 
म करूप बनाकर पार्येगे, उसे हम रूपवान्‌ वने रहने देने के लिए 
विदवासूर्वक ही अपने हृदय-मन्दिर मे आराध ठेते ह । 

धामिक विद्वासं का क्षेत्र वह हं जिम बुद्धि ओर तकं 
प्रवेश करने का प्रयत्न तौ करते ह, किन्तु जितना ही प्रयल क्रते 
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टे, उतना ही असफल रहते हं । इससे धामिक विश्वासां की 
निराधारता नही, वल्कि वद्धि ओर तकं की टी अक्षमता सिद्ध 
होती हं। ईश्वर के अस्तित्व का एकमात्र निषचित प्रमाण 
हमारी चेतनामं ही विद्यमान हं । हमारे अस्तित्व का मल तत्त्व, 
हमारे अन्तरतम की रहस्यपूणं निधि जो अपने को 'हम' कहती हं, 
वह ईहवर की टी ससहे। वही पूणं परस्प अपने को षपनुष्यमे 
अवतरित करता हं। 

यह तो विज्ञान ओौर वज्ञानिक तरीकों के बिलकुल विपरीत 
होगा कि हम उन उभी बातों को ठीक न मानकर अस्वीकृत 
करदं जिनकी हम टेस्टटच्‌व मे एसिड की सहायता से जांच न 
कर सक्ते हों। अपनी सूक्ष्मतम उघ्नतियों के वाद विज्ञान भी वहीं 
पहुचेगा जहां धामिक विश्वास पहुंच चुके टे। इस प्रकार विज्ञान 
अध्यात्म के लिए एक आनसान्धानिके कोष वन जायगा। आज 
भी स्वर्गीय बोस ने पौधों ओर वृक्षो मं चतन। का जो अन्वेषण 
कर दिया हं उससे सष्टि की एकात्मता का आध्यात्मिकं सत्य सिद्ध 
होता हं वज्ञानिक आटन्स्टीन भी अपनी कल्पना मं एक ईइ्वर 
का अस्तित्व पता हे । 

हां, विश्वबोध-द्वारा जो ईरवर-द्शन होता हं वह जीवन को 
कल्याणमय बनाता हे, किन्तु जो केवल लकीर पीटने के लिए दही 
ईइवरवादी हं उनके द्वारा समाज में ढोग ओर पापाचार फलता 
हं। समाजवादी इसी विडम्बना को देखकर ईङ्वर-विमख हो गये । 
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जो विडम्बनापूर्णं हं वै तो नश्वर ठे, वे अविनदवर को क्या जाने! 
अविनङ्वर को जानना सहज नही, इसी लिए नश्वर ओर अवि- 
नश्वर कै बीच ईङवर की प्रतिष्ठापना की गृई , अ्थत्‌ि विद्व के 
सन्दय्यं अर एेश्वय्धं के वीच एक श्रेष्ठ आदज्ं उपस्थित किया 
व| मनुघ्यन तो नश्वर हो जाय ओर न अविनदवर, बल्कि भोग 
योग के सन्तुलन मे प्राप्त जीवन का रस ग्र हण करे; इसी दहेतु 
ईश्वरवाद हुं । 

सृष्टि का वह्‌ एक आदिम पुग था, जब प्राणिमात्र गहनतम 
अन्वकार म था। दूर अलक्ष्य की वात तो दूर, हम स्वयं अपने 
लिए ही एक विस्मय थे, हमे अपनी टो प्रत्यक्षता परर संगय धा । 
उम विस्मय अौर संशय के वायुमण्डल में हमने तके के तीर 
चलाय । तकरषिात से पीडित होकर हम आत्मोपचार के लिए 
सहयोग की खोज मे निकटे । इच्छा दुई, कोई हमे सहला दे, 
कोद हमारे आसुओं को समभे । इन्हीं कोमल आकांक्षाओं ने 
भमरजि कनाया । सामाजिक रूप मेँदटी भारत ने इस सत्य को 
जाना-- "एकोऽहं वहु स्याम ।' हमने अपनी प्रत्यक्षता पर विश्वास 
करके ही जाना कि जसे हम अनेक ह, वसे ही हमसे परे कोई 
एक भीहं। यह विश्वास ही टमारा स्वभाव वन गया, हमारा 
स्वभाव ही काव्य वन गया । 

जर्हां तकं हं, वरहा संशय ओर अविद्वास ह । आज जो 
शृ विश्वासरूप मे शेव रह गया हं, वह अनेकं तकं ओर 
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अनेक संटयों के लोक-मन्यन से प्राप्त कौस्तुभ मणि हं। वह 
हमे फरो ओर नक्षप्रो की भाति सुलभ हुआ हे, वह हमारे रूष-मूषे 
जीवन को नन्दन-वन वनाने के लिए ह्‌ । 

मनृष्य ने अपने निरन्तर के विकास से जौ जीवनाधार 
पाया, वह तकं नही, भाव टै । तकं जडयुग की वस्तु हे, भाव 
विकसित मानव-युग का सत्य । भाव के त्र में यदि तकं अपने 
को आधूनिक युग का विचारक सिद्ध करे तो यह्‌ उसका अनधि- 
कार ओर अत्याचार होगा, अन्धकार का प्रकाश परर जाक्रपण 
होगा । संसार में जहां जो कृछमभी भावे, काव्य हं, विश्वास 
ह, वहां तकं की गुञ्जाईइश नहीं । उसका स्यान विज्ञान मेटो 
सकता ह, जहां एक अन्धकार को पार करते-न-करते दूसरा 
अन्धकार घटाटोप-समस्या वनकर अमावस्या के अन्धं 
आकार की भांति अघोर फैला रहता हं । आपं भारत नें 
अपना स्वभाव, अपना विवास विज्ञान की समस्त सीमाओं को 
पार कर ज्वलन्त किया हं । भारत ताक्रिक नहीं, चिरजिज्ञासु 
ह । विज्ञान की तकं-दृष्टि आकाश के कुहू-अन्धकार पर पडी, भारत 
के जिज्ञासु नेत्रो ने कहा--अन्धकार तो हं, माया को सघन- 
छायातो ह, किन्तु इन उड्गणो मं किसके अन्तर्लोचन जगमगा 
रहे हं? 

न जाने नक्षत्रों से कौन 
निमन्त्रण देता मुभको मौन ? 
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इतस माधा मेकौन चेतन जाग रहाहं ? भारत की जिज्ञासा 
चिर-सजगता की ओर वदी, उतने अमावस्या के कुट्‌ के वाद 
शरद का पूनौ देखा, मानो अपने हँसते हए सच्चिदानन्द 
के स्वगं को देखा । उसने विज्ञान से ऊपर उठकर उसी 
स्वगं मे गृहस्थ होकर विहार किथा । उसने विहार किया, 
विकास नहीं; व्ह जगा रहा, सोया नहीं । जव जव उसने 
अकसाकर सोना चाहा, तव तव उसके कविथोंने उसे जगाया। 
भारत नं आत्मजागृति प्राची के उत स्वर्णप्रभात से पाई थौ 
जितत टम अपनी सभ्यता के इतिहास में सतयुग कहते ह । 
सम्पूर्णं तर्का ओर अविश्वासो को पारकर उसी स्वर्णभ्रभात में 
भारत ने जन्म-जन्म का तत्तव॒ पा लिप था, उती ब्राह्ममृटृतं मे 
उसने जीवन को जान चलिथाथा, ओर ज्ञान के सर्वोच्च शिखर 
से यह शुभ कामना की थी--'तमसो मा ज्योतिर्गमय ।' 


( ४) 
आपं भारत अपने ज्योतिर्म्मय से आलोकित इहलोक में 
जीवन का खक खेटता ह । कृष्ण ने आंखमिचौनी खेलकर 
वतला व्या हं कि देखो, खिलाड़ी एसे खेलते हे-प्रेम मेवे 
मोहासक्त ह, कर्तव्य मे निर्मोही ह । वे निम्मम-ममताल्‌ हुं 
वे प्रमी-जोगी हं । भारत इसी आदर्शं के चरणों मं अपने समस्त 
जीवन का पादार्धं देकर, @ृष्णार्पणमस्तु' कहकर, विरवक्रीडा 
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करता हं । हम आय्यंगृहस्य मनो यह कहते हं--भगवन्‌, 
तुमने न जाने हमारे किंसि भाव से रीभकर यह क्रीडामय जीवन 
पुरस्कृत किया हं । लो हम खेलते हं, लेकिन अपनी इस लौकिक 
क्रीडा पर हम दम्भ नहौ करगे, जव हमारे खेल का समय हो 
जायगा तव हम तुम्हारे हो उन चरणों में रौर आवेगे जिनकी 
स्मति हमारे प्रत्यकं क्रिया-कलाप के साथ हु-- 
त्वया हूषोकेश हू दिस्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 

उन्हीं श्रीचरणो मं हम अपना अन्तिम जीवन समपित 
करते हुए कहगे-टो भगवन्‌ अव तो खेल समाप्त हुआ, लो 
अपनी थाती संभालो--त्वदीपं वस्तु गोविन्द तुभ्परमेव समप॑पे। 
गोविन्द, तुम्हारी वस्तु तुम्हीं को! 

गोविन्द की यह पूजा वही कर सकता हे जो चेतन को 
मानता द्‌, न क्रि चतन के पाथिव नौड (शरीर) को। 
शरीर तो हमारी अनन्त यात्रा का एक जंगम-निवास है, इसके 
प्रति विछाह का भाव रखने से हमारे जीवन में एक दार्शनिक 
जागह्कता वनी रहती हं । शरीर के प्रति विदछोह बनाये 
रखने मभौ हमारी संस्कृति हमें सहायता देती ह । आं-भारत 
पुनजन्म का विहवासी हं, इमी लिए वह अनन्त की ओर 
अग्रषर होने मे जन्म-जन्म का आकशावादी ह । प्राणौ जव 
तक वीतरारं नहीं हो जाता तब तकं वह जवन को प्यार करत। 
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हं । उत्तका आशावाद उसकी जीवनी शक्ति के कारण हे । जिस 
लौकिक जोवन मं उसने एक वार रस पाया उत रस को वह्‌ 
मचे दए वाल्क कौ तरह वार-वार प्रभुसे चाहता ह । उसके 
इस रस-लोभ से ठी उनका पुनजंन्म होता हे । प्रभ ने सदय 
होकर उसे पुनर्जन्म का वरदान दिया ह, मानो उसका यह 
स्वस्तिविचन ट्‌--ले भाई, जव तेरा जी भर जाय तभी जीवन्मुक्ति 
मगना । अन्त मे लोकिकं रास-रंग से ऊव जाने पर जीव 
ब्रह्म से विल्ख पड़ता ह-- 


अब मं नाच्यो बहुत गोपाल । 


इस क्रन्दन को सुनकर वह कशूणानिवि केशव, जीव को 
जीवन्मुक्त कर देता हं । इस प्रकार हमने जीवन कोयोरप की 
भति एके संग्राम नही, क्रीडा मानाहं। इषी कारण हमारे 
जीवन मं मनोरमता ओर कविता हु । 
मारे प्रभू कौ ककि अर्धनारीश्वर कौ भक हू, पुरुष ओर 
प्रकृति के संयुक्त व्यक्तित्व से पूणं होकर वह अपनी लोकलीला 
का विस्तार करता हं । अपनी दाम्पत्यिक इकाई से हम प्रभ की 
ही खीला का प्रसार करते ह, इक्षी लिए हम वैष्णव हे । वष्णव 
भारत अपनी गृहस्यी में एक ओर तो प्रेमी है, दूसरी ओर 
सेवक । प्रेमी के खूप में हम पारिवारिक प्राणी ह्‌, अतिथि- 
सेवी के रूप में लोक-संग्रही । कृष्ण-काग्य ओर राम-काव्य ने 
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हमारे इमी द्विविध जीवन को व्यक्त किथा हू । कृष्ण-काव्य न 
हमे दाम्पत्य प्रम दिया ह्‌, राम-काव्य ने विश्वप्रम । 

अन्ततः गाहंस्थिक जीवन ही हमारा स्वंस्व नहीं ह, हमारा 
सर्वस्व हं विक्वजीवन । गाहुस्थिकं सरिताओंकेषरूप महम उसी 
विश्वजीवन के समद्र कीओर अग्रसर होते रहते हं । सामाजिक 
असामञ्जस्य से जव संपार का एकप्राणी रास-रङ्ख करता हं ओर 
दूसरा आठ-आठ ओस्‌ रोताहं, तव हमारा यह कर्तव्यहौ जाता 
हे कि हमने गाहंस्थिक जीवन मे जो सुख-दुख पाया हं उसकी 
अन्‌भूति मे दूसरों के सुख-दुख को भी समभ, दूसरों के सुख-दूख 
मं हाथ वेंटावं। गीता के अन्‌सार-- 


आत्मौपम्येन सवं त्र समं पश्यति योऽजुन । 
सुखं वा यदि वाद्रुःखंस योगी परमो मतः 


हम अपने ही रास-रङ्ग मे संकोणं ओर अनुदार न हौजापं; 
यही लोकसंग्रह का पथ हं । जो अपनी ही स्वाथं-पूजा मं न्यस्त 
हं, वह्‌ वेष्णव नहीं । वैष्णव अपने सच्चिदानन्द कै आनन्द को 
प्रभ्‌ के प्रसाद की तरह बौटकर ग्रहण करता हं । वह्‌ लोभी नहीं 
संवेदनशील होता हु; वह पलु नहीं, मनूष्य बनता हं । जो मनुष्य 
हे, वही वष्णव हू-- 


वैष्णव जन तो तेने कहिपे 
जो रीर पराई जाणे रे, 
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परदुःखे उपकार करे 
तोए मन अभिमान न आणे रे! 
निगुण कबीर ने, जिसने समस्त लखोकलीला को मिथ्या कहा 
ठं, उसने भी जीवन मे संवेदना को ही कौकिक तत्वों मं सर्वोत्तम 
तत्व माना ट्‌- 
मुखड़ा का देखत दरपन मं 
तोरे दया-धरम नाहि मन में 
इस प्रकार उसन रूप-रङ्ख को छोड देनं पर भी वैष्णव जीवन 
के सार को ग्रहण किथा। 
जर्टा गशोषक ओर शोपित के प्रषंग मं मनृप्यता के लिए 
हदय जगता हं, हृदय का वह जागरण ही एक धम्मं हुं । उस 
धम्मं क( रसोद्रक कर्ण काव्य हुं । किसी मजहव को न मानते 
ए भी हम सहान्‌भूति की भूमि (हदय) मं धार्मिक (समष्टि 
वादी } रह्‌ सक्तेदहं । आज हमारी वह भूमि खो गई हु, 
हमं उसे पाना दहँ-सादित्य ओर समाज की नवचंतन्य अभि- 
व्यक्तियों द्वारा । 
हमारे काव्य-सादहित्य मे सच्चिदानन्द का करूणा-मय स्वरूप ही 
लोकसंग्रह का परमात्मरूप हं । जव कोई सम्प्रदाय अपने प्रभू 
के करुणमृख दुखियों कौ सुखी कर उनमें अपने सच्चिदानन्द की 
भक नहीं उतारता, तव सच्चे वंष्णव मानवता की पुकार सुनाते 
टे। इत युग के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव वापू वही पकार सुना रहे हे । 
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( ^ ) 

वेष्णव-काव्य रहस्यव्ादमय हं । रहस्यवाद दो प्रकार का 
हं--एक पायथिव, दूसरा अपाथिव । सगृणोपासक कवि पाथिव 
रहस्यवादी ह्‌, दूसरे शब्दों मे इन्ह हम छायावादी कह सकते 
ह्‌, जा क्रि सृष्टि कै कण-कण, तण-तण को इसलिए प्यार 
करते ह कि उनमें उन्ह्‌ अन्तक्तन की अन्‌रागिनी छाया मिलती 
ह्‌ । ये जीवनके एक मिस्टिक रियलिर्म (रहस्यवादी यया्थं वाद) 
के कवि ह्‌ । 

सग्‌ण-काव्य मे पाथिव भावों के अवगृण्डठन से अपाथिव सत्य 
का सौन्दयं जगमगा रहा हुं । इस अवगण्ठित आध्या- 
त्मिकता के कारण हमारे जीवन कौ भांति ही सगुण-कव्य में 
भी एक कलछवि आग हं । गरहस्थों तक पहुंचने के लिश 
उन्हीं कं वानक मे सगृण-कतन्य को कल-स्वरूप मिला हुं । 
खग जाने खग ही की भाखा' के अनुसार वे उस काव्य को 
ग्रहण करलेते हं । किन्तु अपाथिव रहस्यवाद भावुक गृहस्थो 
कौ चीज नही, वह ज्ञानियों की चीज ह्‌ । वह गृहस्थो के कवि 
कौ नही, सन्तो कौ वानी ह । सन्तों ने अपनी बानी में कल। 
के सरूप-रङ्क को नहीं ग्रहण किया, वे केवल सत्य या सत्त को 
ग्रहण कर सन्त हो गये । इस प्रकार आध्यात्मिक चेतना के 
प्रकारान के लिए हमारे भक्ति-काव्य मं एक ओर निर्गुण भिस्टि- 
सिम हे, दूरी. ओर सगुग-भिस्टितिरम । सगुण-रहस्यवाद 
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( छायावाद ) में प्रेम ओौर भक्ति ह्‌, निगुण-रहस्यवाद मे केवल 
भगवद्भक्ति । एक मे ठौकिकता ओर अलौकिकता दोनों हे, दूसरे 
मे केवल अखीकिकता । 

तुलकीदास का छायावाद तथा निर्गण सन्तों का रहस्यवाद 
ङृष्ण-काव्य का प्रतिक्रिया-सा हं । लौकिक तप्णाओं के लिए 
टी जव कृष्ण-काव्य का दुरुपयोग होने लगा तथा गृहस्थो नं 
माधुर्यं भाव कोही प्रधानता देकर लोक-धर्म्मं के वह दिया, 
तव उन्हे चेतन्य करने के लिए तुली ने राम-काव्य द्वारा प्रभ्‌ के 
लोकर्षग्रही-स्वरूप का दर्शन कराया । उन्होने गाहस्थिक जीवन 
कौ कदर्थना देवकर गाहंस्थिक जीवन की उपेक्षा नही की, वल्कि 
लोकसेवी ओर त्याग-परायण गृहस्य के रूपमे सीताराम को 
उपस्थित कर हमारे लीौक्रिक जीवन का संशोधन किया । किन्तु 
निगुण सन्तो ने गृहस्थ जीवन की कदर्थना मे माया का अविचार 
ही अविचार देखा । उन्होने उसके संशोधन का नही, वलिक 
मूलोच्छदन का ही उपाय किया । गृहुस्यों ने उनके साहित्यको 
उतना नहीं अपनाया, जितना तुलक्षी की रामायण को । सन्तों 
मे कवीर ओर नानक इत्यादि ने गृहस्थोंकी भी प्रीति प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया ओर गृहस्य के दाम्पत्य भाव मे माया 
भौर जीव का रूपक वाधकर उन्हं मायातीत होने का सन्देश 
दिया । कन्तु वे जितने वदान्तिकं ये, उतने मनोवंज्ञानिक 
नहीं । सूर ने श्रमर-गीत' मं गृहस्थो के मनोववज्ञानिक घात- 
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प्रतिघात दिखलाकर उनकी सौन्दयं-लालता को ऊधौ के तक- 
वाद पर विजयी बना दिया था। टीक ऊधो कीभाति निगुण 
भी उदासी हो गये थे। किन्तु तुलसी न गोपियों को विजय 
स्वीकार की । उन्होने राधाकृष्ण को सीतारामके रूप मं अप- 
नाया । राधाकृष्ण के रूप में ही क्यों नही † कृष्ण-कान्य 
का दुरुपयोग वे देख चके धे । तुलक्षी ओर निगुणों का 
लक्ष्य एक हौ था अर्ति जीवन मं परमचेतन को अनुभूति, 
आत्मा-द्रारा एकमात्र परमात्मा की प्रीति । किन्तु कृष्ण-काव्ये 
के दुरुयोग के साथ ही तुलक्षी निर्गुणो कौ वेदान्तिक विफलता 
भी देख चुके थे, अतएव कृष्ण-काव्य की भति उन्हे भी मनो- 
वेज्ञानिकतादरारा ही अपने निर्गुग लक्ष्य को सगुण रूप देना 
पडा, यद्यपि उनका उदेश्य कृष्ण-काव्य से भिन्न था 1 कृष्ण कौ 
त्रिभङ्गी की गाहंस्थिक जीवन कौ मनोहरता के लिए उन्ह्‌ 
प्रोत्तिकर तो थी- 
कहा कहू छबि आजको ल्रबबनेहो नाय! 
किन्तु- 
तुलसी मस्तक तब नव धन्‌ष-बान लेहु हाय ॥ 

देश-काल के जिस वातावरण म लोक-संग्रह का आदश वे उप- 
स्थित करना चाहते थे, उसके लिए उनके प्रभ को धनुष-वान 
हाय में ठेना आवक्यक था । कृष्ण-काव्य की अपेक्षा राम-कान्य 
मे तुलसी ने जिस विशाल क्षेत्र को अपनाया, उसी के अनुरूप 
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उसकाव्य के लिए विशद मनोवंज्ञानिकता ओर प्रशस्त कला- 
त्मकता कौ उन्ह रससिद्धि करनी पड़ी । मनोवज्ञानिकता नं 
उनके काव्य को विङवस्त वनाया, कटत्मकता ने उनके काव्य को 
मनोरमतापूर्वेक मम्म॑स्य किथा। 


( ६) 
जसा करि निवेदन किया हं, तुलसी ओर निर्गुणो का लक्ष्य एक 
था, किन्तु तुली का कम्मंमय होकर, निर्गणों का ज्ञानमय होकर । 
कृष्ण-काव्य के भीतर जो अटरेतवादी वैष्णव थे, यया नन्ददासं 
इत्यादि, उन्होने भी अमन निर्गृण-प्रसद्ख मं गीता के कर्म्मयोग क। 
सद्भुत किथाथा। हां तौ, तुक्सी कर्म्मधोग के कवि थे, 
निगुण ज्ञानयोग के सन्त । ज्ञानयोग के प्रति राभ-कन्य की उपेक्षा 
नहीं थी, माध्यं भाव प्रधान कृष्ण-काव्य की थी। तुलसी के 
हदय मे उन ज्ञानथोगियोके किए सम्मान था, जिन्होंने विना लौकिक 
मायामे फमि ही परमतत्त्व पाखिया था। इसी लिए उन्होने अपने 
प्रम्‌ केमुख से कहलाया हं-- 
ज्ञानी मोहि वक्षे पियारा।' 
कन्तु वे उस परमतत्त्व को ज्ञानियों तक ही सीमित न 
रखकर, सांसारिकों तक पहूुचाना चाहते थ। वे महाकवि धे, 
उनकी कटा-रुचि नं जीवन को केवल एक जीवित-दमशान के 
स्प मही देखना नहीं पसन्द किया। महारमशान (महानिर्गुण) 
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जीवन के जिन अनेक परिच्छेदो का अन्तिम परिच्छेद ह, तुलसी 
कै नारकीय ओर आओौपन्यासिक कलाकार नं उन पूवं परिच्छदां 
को भी ल्लककर देखा । उन्होनं जीवन को अयोध्या के राज- 
प्रासादमे, जनकपुर की फल्वारी मे, चित्रकूट की वनस्थली मे, 
केवट की नाव मे, शवरी के जृठे वेर म, कंका के महायुद्ध मं 
देखा । इन परिच्छेदं के अस्तित्व पर ही अन्तिम परिच्छद 
( इमशान ) का सूक्ष्म सत्य या सत्त अवलम्बित ह्‌ । वह सार 
इमी संसार का नवतीत ह्‌, वह्‌ रस यहीं के शूल-फूलों का 
निचोड ह्‌। यदि कम्मं-फल नहींतो प्रेम का फूल करटा, यदि 
फल नहीं तो अभ्यन्तर का रस कहां ! अतएव रस के लिए 
सम्पूर्णं लौकिक उपादानं का संचथन भी आवश्यक है जनक 
की तरह विदेह होकर, जिन्होनं आत्मा के रस को-- 

भोग-योग-मह रा्वहि गोई ।' 

यह उसी के लिए संभव हं जो ज्ञानी ओर कर्म्मयोगी 

दोनों ही टो। तुलसीदास ने अपने राम-काग्य में ज्ञानयोग को ही 
कम्मवोग मे मृत्तं कियाधा। ज्ञान के आधार के लिए उन्होने कम्मं 
को लौकिक स्वरूप दिया धा-- 

कस्म प्रधान विश्व करि राखा । 

जो जस करं सो तस फल चाखा ॥ 

साथ ही वे ईङइवरवादी भी थे, इमी लिए उन्होने यरं 
भी कहा- 
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को करि तकं बढावहि श्षाखा। 
होइहं बही जो राम रचि राखा ।। 
मन्‌.ष्य विदवासपूरवंक, तकं -रहित होकर कम्मं करे, फल की चिन्ता 
न करे, फलाफक की चिन्ता प्रभु की वस्तु हं,-- 
मोर सुधारराहि सो सब भांती। 
जासु कृषा नाह ईषा अधात ॥, 
इस प्रकार गीता का विवेकसंयुक्त विश्वासधीर निष्कामकम्मं 
भयवा जन।सक्त योग तुलक्तीदास के राम-काव्य का लक्ष्य था। उसी 
वंष्णवीय विदवास से मंगटभय अनासक्तं योग के जीवित उदाहरण 
हमारे पूज्यचरण वापू हं, जिन्होंने ज्ञानयोग को अपने राष्ट्रीय कर्म्म 
योग मं एक स्वरूप दे दिया हं। 
विश्वजीवन के महाभारत मे एकं दिन भारत ही अपनी 
पी संस्कृति को केकर पुनः दिग्िजियी होगा। इत वज्ञानिक 
युग मे, इस जड-प्रतिथोगिता के दुष्काट मे, यदि किमी को 
संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न करने काश्रेयहं तो इकी भारत 
को ओर वह महापूरुष ह हमारा वापू। भौतिक सभ्धरताओं 
कौ भीड़ मे से निकलकर, अपनी लकरुटिया से पध-सन्धान 
करते हृए, वह मारत कीओर लौट जा रहा है, साथियों 
को भी उमी ओर लौटा रहा हु। वह भारत के जीवन 
मं राम-काव्य को जगारहाहं। भारतीय संस्कृति कै उस महा- 
वेतालिक का सन्देश हमे नतमस्तक शिरोधा्य हं । कन्तु हम 
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नतमस्तक होकर उससे सौन्दयं-कला कौ भी भीख (अन्‌- 
मति) मांग लेगे, जसे हमने प्रभू से यह जीवन मांगा ह्‌। 
हम कहेगे--वापू्‌, हम तुम्हारे राम-काव्य के आध्यात्मिक समुद्र 
मे कष्ण-काव्य की एक गाहुस्थिक स्नेह-सरिता होकर आना 
चाहते ह्‌ । 


( ७ ) 

कृष्ण-काग्य मानव-जीवन का भावयोग हं । ज्ञानयोग ओर 
कर्मयोग की भांति ही यह भी एक दिव्य योगहं। तुल्सीनें 
ज्ञानयोग ओर कम्मंयोग मे इमी भावयोग का योग देकर 
योगियो की सम्पत्ति (राम-चरित्रि) को गृहस्थो के उपयोग के 
लिए भीसुल्भ किया धा, क्योकि वे एक समन्वयकार भक्त 
कलावान्‌ थं । ज्ञानयोग, करम्म॑योग ओर भावयोग ही क्रमशः 
सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ हे। कृष्ण-काव्य ओर वतमान छाया- 
वाद की कविता में केवल सुन्दरम्‌ ह। वतमान छायावाद 
मे राधाकृष्ण या सीताराम नहीं हे, किन्तु वही माधुयं अनाम 
स्प से हं। छायावाद ने सत्यम्‌-शिवम्‌ की अवहेलना नहीं की 
ह, बलिक उन्हं सुन्दरम्‌ मेँ ही रसमय कर दिथा ह, मानसिक 
सुधा को पाथिव प्यालो मेही प्रहण कियादहं। निर्गुणे जिसे 
चेतना-मय किया, सगुण ने जिसे मानव-मय किया, आधुनिक 
छायावाद ने उसे प्रकृति-मय क्िया। निर्गुण की चेतना को, 
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सगुण को प्रीति-प्रतोति को, उनने विश्व-प्रकृति मं सजीव किथा। 
सूफिप्रो ने भी यही किथा था, किन्तु जीवन को वौतराग करने 
के लिए, जव कि छायावादी जीवन के प्रति अन्‌रागी भी हे; एक 
काोक-रहित रौकिक ह, सामाजिक जगत्‌ में एक आन्तरिक समाज 
के स्रष्टाहं । सूफो रहस्यवाद निर्गृणवाद काही मधं रूप धा, 
वट निगुण का परिष्कार था। उसी प्रकार वतंमान छायावाद 
सगण का परिष्कार ह्‌ । दोनों परिष्कार रोमान्टिक हे। 

मध्यकाल मं कृष्ण-काव्य का जो दुकूषयोग हआ था उसका 
कारण यह हं कि सौन्दर्यं ओर प्रम अत्यन्त एद्धिक हो गये थे। 
विजातीय पराधीनता में जित प्रकार मारी संस्कृति संकृचित हो 
गड थी, उक्ती प्रकार हमारे गृहस्थो की मनोवत्ति भी। खाना- 
पीना, मौज करना, जीवन का यही स्गीन रूप शेष रह गया 
धा। मनुष्य ओर प्रकृतिका सार्वजनिक जगत्‌ (विस्तृत मनोराज्य) 
विदेशी सल्तनत ( भौतिक एश्व्यं ) की ओट में ओकल हो 
गयाथा। विदेशी सत्तनत न अपनी जिस कला की छाप 
मारी कठकापर डी, वह्‌कला एन्द्रिक थी। श्यगारी कवियों 
न उत्त कटा को, उन तर्जेअदा को अपनाया, किन्तु युगो के 
आ्पदोणित ने उमस पर राधाकृष्ण का धूष-छाहीं रंग चढ़ाये 
रक्खा। साहित्य मं पौराणिक संकेत से हमारी सामाजिक 
संस्कृति को सूर ओर तुली ने जिस लगन से जगाया, उसी का 
यह सुफट धा कि एन्धिक कल के वातावरण में रहते हुए भी 
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प्गारिक कविथों ने राधाङ्ष्ण का स्मरण बनायं रक्वा जव कि सूर 
ओर तुली अपने विरक्त ओर भक्त रूप मं विजातीय समाजतन्त्र 
के प्रभाव से अपने को अलग रखकर ही हमारे साहित्य में वेष्णव- 
कला का विशद कवित्व दे सके । 

मध्यग में दाम्पत्य भाव सद्भुट में पड गाथा । विजा- 
तीय संस्कृति अपने सद्गुणो के साथ ही अपनी विलासिता भी 
ठक आई थी! हमारे यहां दाम्पत्य का जो सती आदर्शं धा, 
विजातीय रीति-नीति उससे भिन्न थी, उसमें मानवी स्खलन के 
लिए विशेष नियंत्रण न था । नृपतियों की विलासिता के 
कारण जनसाधारण के लिए निरिचन्त गाहुस्थिक जीवन दुरुभ 
धा । फलतः वैष्णव गृहस्थो कोजो दाम्पत्यिक भूख धी वह 
श्ंणारी कवियों की राधाकृष्ण-म्‌ृकक कविताओं मे प्रकट हुई। 
राधाकृष्ण की कौकियों ने हमारे सामाजिक जीवन मं विजातीय 
रीति-नीति की बाढ़ को नवीन युग आने तक मही के वाधि 
(शारीरिक सौन्दयं) से रोका । तत्कालीन वेशभूषा की भांति 
उन्होने अपने काव्य में भी कृ कलाविन्यास शासक-जाति से 
लिये, किन्तु आत्मा (संस्कृति) यथाशक्ति अपनी ही रक्खी। 
हम तो अपने उन कविणों को बधाई ही देगे कि उन्होने अपनी 
कविता को सर्वाशतः विजातीय ही नहीं बना डाला, वल्कि 
गृहस्थो के हदय में राधाकृष्ण की प्रेम-प्रतिमा हनूमान्‌ के हृदय में 
राखकी मति की भांति स्थापित कर रक्खी । उनकी कविताओं 
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मं जो अतिरंजकता (उत्कट श्ंगार) ह वह नैतिक न्य य-तुला 
पर तलकर नीति-विवेचन की चीज नही, वल्कि वह कला आर 
इतिटहास-विवेचन की चीज ठै। सूर ओर तुलसी की भाति 
यदि उन्न भी कोई दाशंनिक सत्य प्रकट कथा होता तो उसका 
नतिक विवेचन भी हो सकता था, किन्तु जो उनका क्षेत्र नहीं 
उन्टे उस क्षेत्र मं रखकर देखना गृखाव को सरोवर में देखना 
हं । अतएव, कला की दृष्टि से उनमें जो च्युति दीख पडे, साहित्यिक 
सत्य के उद्घाटन केकिएु उसी का विवेचन होना चाहिए। अश्लीलता 
उस युग की वह विकट प्यास ह्‌, जिससे विजातीय परिस्थितियों के 
कारण हिन्द दाम्पत्य भाव का दारिद्र प्रकट होता है, अतएव 
ध्एुगारिक कवि सहानुभूति के पात्र हं । 

मदिरा से जसे गला सूख जाता दं उसी तरह विलासिता 
से सामाजिक जीवन सू गया था । परन्तु कविता हमारी 
पुरातन सम्पत्ति थी, यही नहीं, हमारी जाति ही कविता की जाति 
ह, इसी लिए सामाजिक जीवन के मरुस्थल मं श्छुगारिक कवियों 
ने प्रणय-रचनाओं से ही कुछ सरसता बना रक्वी थी। रीति- 
काठ मं ंगार-रस की प्रधानता का एक कारण यह भी हं कि 
उसके केवि शछुगार कोही रसराज मानते थे । उनके दृष्टिकोण 
से मतभेद हो सकता हं, किन्तु उनका कवित्व, जहां तक वह्‌ 
रसराज के राज में अराजकता (अर्कीलता) नहीं उत्पन्न करता, 
सुग्राह्य ह्‌ । 
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( ८ ) 

अज मध्य-पग का सम्मोहन दूर हो जानं पर, आध्‌निक 
कविधों ने, सूर ओर तुरी कौ भांति भक्त न होति हए भी, 
अपनी मक्त मानसिकता से मूर ओौर तुलषीको विशद कला को 
सममा तथा मानवी भावों को जीवन के बहुविध रूप मे (केवल 
दाम्पत्य सूप मे ही नहीं) सामाजिक ओर प्राकृतिक विस्तार 
दिया। गप्तजीने खड़ी वोली मे तुली को जगाया, छायावादियों 
ने सूर, कवीर ओर मीरा को। गृष्त जी ओर उपाध्याय जी 
अपनी काव्ध-रचना को एक सामाजिक भूमि पर लेकर खड 
हए, इसी लिए उसमे विविध खूप में लोकनायक सीताराम ओर 
राधाकृष्ण हं; किन्तु छाथावादी अपनी रचनाओं को लेकर 
मानसिक भूमि पर खड हुए, अतएव उक्षे खोक नहो, लोका- 
भास ह; वस्तुजगत्‌ नहो, भावजगत्‌ हं। इती लिए दोनों काव्य- 
समूहो की कला मे भी अन्तर दहे। भारतीथता दोनोंकी ही 
कला में हं, किन्तु गप्त जी ओर छयावादिथों की भारतोयतामें 
महात्मा गधी ओर कविवर रवीन्द्रनाथ ठकूर कौ भारतीयता 
का अन्तर ह्‌। 

मनृष्य की तरह साहित्य भौ अदान-प्रदान ग्रहण करते हुए 
चलता हं; व्यक्तित्वपूणं भमनष्य ओर व्यक्तित्वपूणं साहित्य, 
दोनों अपने आदान-प्रदान में एक आत्म-चतना वनाथे रखते ह्‌ं। 
वे अपने को खो नहीं देते, अन्धअन्‌करणजशील नहीं हो जते, 
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वल्कि वे अपने पूवं ओर वतंमान युग से अधिकाधिक प्रकाश 
प्रहण कर अपन युग को भी स्मरणीय वना जाते हे। मध्यकाल 
म सूर ओर तुलसी नं यहे प्रकाश अपने मनोवांछित संस्कृत 
साटित्य से ग्रहण किया, इमी छिए उनमें संस कृत भारत की 
स्वच्छ सस्कृति ह्‌। श्युगारिकों नं कृष्ण-काव्य आर म॒स्लिम 
भावुकता से रस ग्रहण किया, इस रस-ग्रहण मे उनकी आत्मचततना वहूत 
सजग न रह्‌ सको, इसी लिए सूर ओर तुलसी की भांति उनमें 
भारतीय संस्कृति शरद्ज्योत्स्ना की भाति स्वच्छ न होकर एक 
धची रचादनी-जंसी ह अवश्य । 

वतमान ही नहीं, किक्षी भी यग का समाधान अतीत के 
सस्कितिक कोपमे भी ह, जसे शगीता' मे कल्पान्त का सार 
अदा। कालावधि से जिस प्रकार मनुष्य का आकार.प्रकार 
अपने समय का भौगोलिक स्वरूप धारण करता ह, उसी प्रकार 
कला सस्कृति के मूलतन्तु को बनाये हुए, देशकाल का रूपर्ग 
ग्रहण करती हुं । 

इसी आधार पर मध्ययुग मे ्यगारिकं कवियों ने मूस्लिम 
कटा सं आदान चया था, आधृनिक यग में छायावादी कवियों 
नं अंगरेजी कटा से । अंगरेजी कला बीसवीं शताब्दी कौ 
विद्युत्‌ की मरति जगमगाती हई कला हं । किसी भी सजग 
कटरा को ग्रहण करनं म हमारी संस्कृति उदार ह, अपने को खो 
देन के लिए नही, वल्कि अपने अस्तित्व को सिन्धू-विस्तार देने 
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के लिए। अपने मे ग्राह्यशक्ति तभी आती हं जव हममे अपनी 
संस्कृति ओर कला की क्षमता एक मलधन के रूप मं वनी रहती 
है । छायावाद के आधूनिक प्रवत्तंकों ने अपना मूलधन संस्कृत 
ओर हिन्दी-साहित्यसे पाया हं, नवीन शताब्दी के प्रकाश मे नवीन 
वर्णच्छटा से उसी को रूपाभ दिया हं। 

साहित्य मे जव-जव आदान चलेगा, तव-तव उस आदान मं 
अपने मलधन की ओर संकेत देने के लिए हमारे कुछ पूर्वज कवि 
हमे अपना सस्कृतिक सन्देश भी सुनाते रहेगे। मध्यकाल मं सूर 
ओर तुलसी ने सांस्कृतिक संकेत दिया, माघूनिक काल मे भारतेन्दु जौ, 
गप्त जी ओर प्रसादजीने; भारतेन्दु भौर प्रसाद नं अपने नाटकं 
मे ओर गुप्त जौ ने अपनी कविताओं मे। यह अवश्य हं कि इन 
साहित्यिकों का सामाजिक ढांचा पुराना हे, जव कि आवश्यकता 
हं सांस्कृतिक चेतना धारण करने कै लिए नवीन शरीर कीभी। 
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विगत युगक्ा सम्मिश्रण--स्वर्गोय रत्नाकर जी व्रजभापा-काव्य के 
अन्तिम एतिहासिक प्रतिनिधि ध्रे। अतीतकेजो प्रतिनिधि, वतमान मे 
उपस्थित होते हं, वे न केवल इतिहास कै एक सौमित संस्करण- 
मात्र होते ह, वल्किं अतीत का वर्तमान से अभिसन्धि कराने मे वे 
वीते युग को एक व्रिशेष उत्कषं के साय लेकर उपस्थित होते हे। 
वे युग के सन्देश-वाहक-मात्र होकर नहीं उपस्थित होते, वल्कि स्वयं 
प्रायः वही युग होकर उपस्थित होते हं। उनके द्वारा उनका सम्पूर्णं 
युग बोलता हुं । हमारे वर्तमान साहित्य में रत्नाकरजी के कवित्व में 
परिणत होकर उनका वछ्ति युग वोर उटा था। जव हम यह 
कहते ह क्रि उनके द्वारा उनका सम्पूणं युग वोरुता हं तो इसका 
अभिप्राय यह हं कि प्राचीन हिन्दी-कविता जिन अनेक उपादानों 
से पूणं टोकर एक धग को परिपूर्णं कर चकौ हँ, उन सभी उपा- 
दानीं का संयोजन उनकी कृतियों मे यथासंभव मिलता हं। 
इसका अभिप्राय यह्‌ नहीं कि प्राचीन हिन्दी-कविता की सम्पूणं 
विदेषताए परिपूर्णंतः उन्हीं मे निहित होकर केन्द्रित दहो गर्द 
धीं, बल्कि यदह किं जिस प्रकार मन्‌घ्य अनेक छोटे-मौटे प्रसा 
धनौं से युक्त होकर एक खास स्प मं विशेष आचार-विचार 
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ओर सस्कृति का समष्टितिः परिचय दे जाताहं, उसी प्रकार रत्नाकर 
जी नं अपन काव्यो को अतीत के विभिन्न प्रसाधनों से यवानरूप 
सज्जित कर गत यग को मू्तं किया था। 

हम यह तो नहो कह सक्ते कि उस यग को परिपूणं विशष- 
ताज से रत्नाकर जौ ने अपने काव्य को सर्वागभ्‌षित कर दिया 
हु, परन्तु यह जरूर ह किं उन्होने एक युग के काव्य-साहित्यके 
विशेष-विशष अलकरणो से (जिनमें अतीत-यृग की सखास-खास 
रुचिय सन्निहित त )--यथास्थान सुशोभित कर अपन मनो. 
नीत युग को प्रकाशित किथा ह । उनकी विविध कृतथा को 
जव हम देखते हं तो यह्‌ वातस्पष्ट हो जाती ह्‌ । उनकी कृतियो मं 
त तो केवल एक रसहं ओरन केवल एकं काव्य-पद्धति। रसो के 
क्षत्र मे वे न केवल श्छुगारिक कविथों के प्रतिनिधि ह बल्कि वीर- 
काव्य ओर रीति-काव्य के कवियों की प्रवृत्तियोके भी समथानरूप 
परिचायक हुं। कान्प-पद्धति मं कहौ तो वे मक्तक कवि ह्‌ ओर 
कहीं प्रवन्ध-क।व्प के कवि। 

लीरिक कविता-यह्‌ वात॒ जरूर हं किं रत्नाकर जो की 
कृतियों मं भक्तिकाक का कोई सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व नहीं 
दीख पड़ता। हमारा तात्पयं भक्तिकाल कौ केवर ईहवरोन्म्‌ ख भावना 
से नहीं, अपितु उस कार की भावनाओं मे सूर ओर तुलक्षी के 
संगौतमय पदों ( लीरिक कविताओं ) ने जो रसात्मकत। पाई, 
वह॒ रत्नाकर जौसे वचित ही रही । रत्नाकर जौ मृक्तको ओर 
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परवन्छां के क्वि ता श्रे कन्तु लीरिक (गीत) कवि नही थे, 
प्रदि एसा होता तो उनके प्रतिनिवित्व को पूर्णचन्द्र का यश 
मिता । खोरिक-कवि होना किमी यग के प्रतिनिधि होन पर 
हौ निभंर नही, यह तो कवि की हादिक रसादरेता पर निर्भर ह । 
खारिक-क्विता, काव्य-साधना से अधिक आत्म-साधना की 
अपक्षा रखती दं। मनुष्य जव वाणी मेही नही, मन मे भी 
भीगने लगता ह, तेव उसका हृदय केवल रस-मात्र रह जाता ह्‌, 
जसा कि कवि पन्त ने लिवा हं-- 
सुरभि-पीड्ति मधुषोँं के वाल 
पिघल बन जाते हु गृञ्जार । 

ापिक-कविता म इसी प्रकार कवि-हदय गुंजार-रूप हो 
जाता ह्‌, सव्र तरह से अपने अस्तित्व को विटीन कर रसमात्र 
रह जाता ट । संगीत जवर गायनमव्र रहता है तव वह 
असहाय ओर काव्य से निर्बल होता हँ। परन्तु जव गायन को 
काव्य कासहयोग मिक जाता हं तव वह गायन-मात्र न रह्‌ 
कर संगीत (गीत-संयुक्त या गीत-काव्य) हो जाता हं ओर उसमे 
कान्य से भी अधिक रसस्पशिता आ जाती हं। निस्संदेह कान्य 
को संगीत से उच्च माना गया टृ, क्योकि कान्य मं लोक-पक्ष अधिक 
आ जाताहं। किन्तु यह लोक-पक्ष जिसके द्वारा रसान्विति होता है, 
वह॒ हूदय-पक्ष (कवि का आत्मपक्ष) संगीत मे ही एकान्ततः 
विस्फ़रित दौीख पड़ता हं । संगीत मे हम कविको पकड़ सकते 
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हे, सारी भिलावटों मे अलग करके देख सक्ते हं कि वह्‌ स्वयं 
क्या हं, उसकी अपनी आत्मा कितनी व्यंजित ह। “राम- 
चरित-मानस' के अतिरिक्त गोस्वामी जौ ने 'विनय-पत्रिका' मं 
भी अपने हदय को निःगत किया, यह उनके कवि (हृदय-पक्ष) को 
एकान्तता थी। 'रामचरित-मानस' के लोक-समूह मं यदि 
गोस्वामी जी का आत्मकवि किसी संकीर्तन-मंडलो मे सम्मिलित- 
सा सो गथा हुं (जिसमे सवके अनुरूप ताल-स्वर हं } तो 
'विनय-पत्रिका' मे गोस्वामी जी की अपनी ही टेक ह, उसमे वे 
आत्मटीन ह्‌ । 

हम उपर कहु चके कि लीरिक-कविता, काव्य-साधना से 
अधिक आत्मसाधना (आत्मनिमगनता या एकमात्र हूदय- 
विदग्धता ) की अपेक्षा रखती ह। इसके यह माने नहीं कि 
सभी लीरिक-क्विथों मे आत्मसाधना होती हं। जिस प्रकार 
काव्यक्षेत्र मे परम्परा-द्वारा परिचाकलिति होकर अभ्यासतः 


॥ 


मनृष्य कवि वन सकता हं, उषी प्रकार गीत-क्षेत्र मे भी गीतकार 
हो सकता हं, परन्तु गीतों कौ रस-विदग्धता का परिमाण ही 
प्रकट कर देता हुं कि उसमे कितना अभ्यासतः (श्रमेण) हं ओर 
कितना स्वभावतः (स्वयमेव) हु । 

अभ्यासहील कवि--सारांदा यह कि रत्नाकर जीमें जितनी 
काव्य-साधना थी उतनी आत्मसाघधना नहीं। वे जितना एक 
श्रमनिपुण कवि थं उतना स्वभाव-सिद्ध कवि नहीं। वे रखीरिक 
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कवि नहीं हे, केवल यह उनका मभाव नहीं; बल्कि उनकी 
जो कृतिर्या हं उन्हीं मे जव हम उन्हे हदते हे, तव हम उक्त 
निष्कषं पर पर्ुचते हूं । (रामचरितमानस' के संगीतकाव्य न 
होन पर भी जव हम उसमे कवि को दूंढृते हं, तव "विनय- 
पत्रिका! के गोस्वरामी जी मानस" मे छिपे नहीं रहते। परन्तु चाहे 
आत्मसाघना-संय्‌ूक्त टौ, अथवा आत्मसाधना-रहित, मनुष्य 
का प्रकृत या अप्रकृत कोई व्यक्तित्व तो रहता ही ह; जैसे 
प्रत्यक्ष-जीवन में सभी आत्मसाधक नहीं होते, फिर भौ सवका एकं 
व्यक्तित्व हं । एसे ही लोक-समृह के भीतर से उठकर जो रत्ना- 
कर जी काव्य-क्षत्र मे हमारे सामने उपस्थित हं, हमे उन्हीं पर 
द्‌ष्टिपात करना चाहिए । 

काव्य-श्कुवला-- कहा जाता ह्‌ कि भक्तो ओर श्यगारिकों के 
वीच की कड़ी रत्नाकर के स्पमं प्रकट हुई थी।' निःसंदेह यह 
कड़ी रत्नाकर जी के उद्धव-शतक' ओर हिडोला' तथा अन्यान्य 
प्रबन्ध ओर मक्तक काव्यो में स्पष्ट ह, परंतु यह कंडी रवांधी' गई 
हं, वेधी" नहींदहँ। क्योकि ऊपर निर्देश किया जा चुका हं कि 
रत्नाकर जी के कृतित्व में पिदटे खवे की सभी काव्य-पद्धतियों 
का संग्र॑ंयन नहींहं, कुच वन्द छोड़कर केवल एक श्ुलला मिला देनं 
का प्रयत्न हूं । 

वतं मान युगम आकर रत्नाकर जी ने देखा कि आज के 
साथ उनकी रुचि ओर भावनाओं का कोई सामंजस्य संभव 
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नही जन पडता। जिन सामाजिक ओर साहित्यिक 
परग्पराभं म उन्हान अपने को विकरवितं किया धा, उ 
देखते यह सभव था भी नहा । अतएव, वे जिन वीते हुए 
संस्कारों मे से होकर आय ये, उन्हां के कठ' को ओर काट 
पड़ । यहा उन्हे अपनी काव्य-यात्रा के लिए प्रशस्त क्षत्र मिला। 
वतमान यग के भावके, अतीत के कवियों कौ एक-एक विज्चेषता 
से चिरपिचित ह, यदि उन्हीं मे से किसीएक कौ ही विशेषता 
लेकर रत्नाकर जी उपस्थित हो जाते तौ वे कदाचित्‌ अपने प्रति 
कोई नवीन आकर्षण न उत्पन्न करते। अतएव, उन्होने 
संकलन-वद्धि से काम ल्या। वीर-काल, भेक्ति-कारु, श्णगार- 
काल की भावनाओं का न्यूनाधिकं परिमाण मे संकलन कर 
अपनी भाषा ओीरशंटी मे एकं निजी व्यवितत्व स्थापित किया) 
चीज वही थां, किन्तु उनका नियोजन समूह-बद्ध धा--पुष्प-स्तवक 
की भांति। क्रत वृन्त पर नाना परिचित पुष्पों को पृथक्‌- 
पथक्‌ देखकर फिर उन्ह॒ उसी रूप मं देखने में वही आकषण 
नहीं रह जाता जो आकषण उन्हे गृच्छ-रूप मे एकत्र देखनं पर 
होता हं। यद्यपि इसमे एक अप्राकृत आकर्षण हु। वर्तमान 
काल मं अतीतके काव्यों के संयोजन से रत्नाकर जीन यही 
आकर्षण उत्पन्न किया। इसी लिए हम कहते ह किं उन्होने 
किसी नवीन स॒ष्टि का नहीं, वत्किं प्रयास" की एक नवीनता 
का परिचय दिया। 
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कवि-परिवार-अतीते के जिस कवि-परिवार से रत्नाकर जी 
वर्तमान युग र्मे आये थे, वह परिवार वहत वडा धा। 
रत्नाकर जी उस परिवार मं स्वेच्छानरूप सम्मिलित थे। व्यक्ति 
अपने परिवार की ठ्घूता या विक्लालतासे मंडित तो रहता ही 
हं, परन्तु यह नहीं कटा जा सकता कि उतम अपने परिवार की 
सम्पूणं अभिव्यक्तिहोही जाती हं। उसका एक संवार तो अपने 
परिवार का रहता ह, किन्तु उत संसारम रहते हए भी उसका एक 
स्वनिमित संसार भी रहता हं। परिवार मं सम्मिलित होकर 
भी अपने संसार मे उसका एक अपनापन (व्पक्तित्व) रहता ह । 
इकषी प्रकार रत्नाकर जी भी अपने विश्रुत कवि-परिवार में रहकर 
भी अपनी कतिथों मं एक अपनापन छोड गे हं। वह किस 
दिन्दी के श्ंगार-युग मे, जिते माधुपं-भाव की 





संसार मंरह्‌? 
मूख्यता दह्‌। सच तो यह ह कि रत्नाकर जी 'हरिक्चन्द्र', 
कलकाशी' या शगंगावतरण' में उतने नहीं हे, जितने कि 
'हिडोला' या “उद्धव-शतक' मे। "हिडोका' ओर “उद्धव-दातक'के 
पद्यां मे उनके मनोवांदित काव्य-संसार का एक मनभावन 
चित्र॒ हं; इनमें उनके हृदय कौ रसात्मकता का सहज परिचय 
मिक्ता ह। अपनी अन्य रचनाओं मे वे यदि केवल एक 
शाब्दिक कलाकार टं तो “उद्धव-दतक' अर "हिडोला' मे एक 
वृक कवि भी । इनमे उनकी कठा प्रफूटित दिखाई 
देती ह्‌ । 
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मुक्ति ओर भाद--रत्नाकर जी सूक्तिथों के कवि ह्‌। कथन 
को वक्रता (चाहे इसके लिए स्वाभाविक कल्पना का अतिक्रमण 
छर अतिशयोक्ति ही क्यों न करनी पड़) रीति-प्ररित कवियों मं 
( जिनमे रत्नकरजीभी दहं ) अधिक दीख पडती ह्‌, जिससे 
भाव का 'अनूटापन' नहो, बल्कि कथन का “अनोखापन' प्रकट 
होता हं । कथन-वंचित्प, जो किं नाटचक्ला को एकं विशेषता 
सकता ह, कान्य-कला मे सूक्ति वनकर स्थान पागयादहं। कुछ 
अंशो मे, प्रबन्ध या संलपात्मक काव्यो में यह्‌ नाटचांश्च फव 
जाता हे, परन्तु जहां भाव द्वारा सीध हूदय से लगाव की 
आवकश्कता ह्‌, वहां इत प्रकार की नाटकोपता एक कव्याभिनय-पाव्र 
मालृम होती हं। 

प्रायः प्रचीन कविं मे भाव की अपेक्षा कथन की ओर 
इतना काव क्यों हं? इतका कारण काव्य को शुद्ध कवित्व्‌ 
कीदुष्टिसे न देखकर अनेक कलाओं के एक व्यसन के रूपम 
देखना ह्‌ । परिणामतः काव्य जीवन के रसात्मकं स्पर्शं की 
दृष्टि से गोण हो गया ओौर वाग्विनोद या वाग्विलसके रूपमं 
अधिक प्रकट हूआ। इसेयदि हम कुछ अधिक उदार दृष्टि से 
कहे तो कह सक्ते हं किं किकी युग का विशिष्ट समाज जव 
परस्पर कै हादिकं वार्तालाप से परित्स्ति षा चुका होगा तव उसे 
कुछ अतिरजकता की भू जगी होगी। वही भूव वाग्विदग्धता- 
दवारा कान्य में शान्त की गई । 
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हा, वाग्विदग्धता बुरी चीज तो नही, कितु उसका केवल 
सूक्ति-प्रवान होना शुद्ध कवित्व के किए वाधक ह। वाग्वि- 
दधता तो सूक्तिमिय भी हो सक्ती हं ओर भावमय भी। भाव- 
मय होने पर कवि मे आन्तरिक साक्षात्कार होता हं ओर सूक्ति- 
मय होने पर आलंकारिक चमत्कार का कौतूहल । 

टम यह तो नही कटेगे कि रत्नाकर जी के काव्यो में उनका 
आन्तरिक साक्षत्कार होता हौ नही, किन्तु इसकी अपेक्षा उनमें 
चमत्कारजन्य कौतूहट अधिक आकर्षक हो गया हं। इसके लिए 
वे क्षम्य टे, क्थोकि वे केवल स्वथं कवि होकर ही उपस्थित नहीं 
हुए, वल्कि यगविदेष की एक काव्य-रुचि के प्रतिनिधि होकर भी 
आपे। यद्यपि इस प्रतिनिधित्व में उनकी रुचि का असामंजस्य 
नहीं--अने चाहा प्रतिनिचित्व वे ग्रहण ही क्यो करते। 

रत्नाकर ओर पद्मकर--कटा जाता ह कि रत्नाकर जी कै 
विशेष प्रिय कवि प्द्माकर थे। किमी जमाने में उन्होने "रत्ना- 
कर के व्रजाय कहं पद्माकर' जोड़कर कुछ पद्य लिखि थे ओर 
रोगों को प्राकर केही कवित्व काश्रम हो गया धा। यदि यह बात 
ठीक दं तो सचम्‌च रत्नाकर जी वड़े मनोविनोदी थे! 

क्या पद्माकर हौ रत्नाकर जी के काव्यादशं धे? लोको- 
क्तियों ओौर यत्र-तत्र रत्नाकर जीकी पक्तियों से इस बात का 
परिचय तो मिक्ता हु; समालोचनादशं' मं एक स्थल पर उन्होने 
क्वा भी दै- 
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सब्द-प्राधुरी-सक्ति प्रबल मन मानत सब नर, 
जपो हो भवभति भेषो तसो पदमाकर । 

ज्ञात नहो, भवभूति के साथ प्याकर को रत्नाकर जीने 
किसमाजमे रखा हं! अन्त्यानृप्रास के लिए या अपनी कान्य- 
एचिका अदशं स्पष्ट करन के लिए ? दूसरी बात ही ठीक 
जन पडती हं। ये पंक्त्यां उत समय कोह जव रत्ना- 
कर जी हमारे काव्य-साहित्य मे अपना विशिष्ट स्थान नहीं वना 
सके धे। अतएव, अपने प्रारम्भिक कवि-जीवन मं उन्न 
पद्माकर से स्फति ग्रहण कर उन्हे अपना कव्यादशं माना हो 
ओर अपने नवोत्साह के कृतज्ञता-वश सदेव उनका गणान्‌वाद 
किथा हो तो आश्चयं नही। कितु इती से यह निष्क 
नहो निकाल जा सकता कि रत्नाकर जौ एकमात्र प्माकर के 
अनगामी थे] प्द्माकर से प्रेरित वे अवश्य थं, किन्तु रत्नाकर 
ने सव कुछ वही नहं क्था जो पद्माकर न हमारे काव्य- 
साहित्य कोदिया था। पद्माकर से उन्होने पक्क कवित्तों का 
पद-प्रवाह चिप्र ओर वहीं से प्रवंव-कव्य कौप्रेरणा भी री, 
यह दूसरी वात हं कि उन्होने पद्माकर की तरह "गंग।ल्हरीः न 
लिकर शगंगावतरण' लिवा। इष प्रकर कल्य की विषय- 
सामग्रियां तो उन्होने पद्माकरसे ही अवकशष्य पाई, किन्तु उनमें 
आत्मा अपनी रखी। इस आत्मा का उत्कषं उन्होने उस कवि 
कै कलादर्शणं पर किथा जौ पद्माकर के लिए भी अभिप्रेत पा 
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भर अपनी असमर्थतावदा पद्माकर उसकी छाया मभी न 
सके। "पद्माकर' का 'राम-रसायन' देखने से जात होता हं कि 
गोस्वामी जी के रामचरितमानस' कौ महिमा से प्रभावित 
होकर कव्य: कि न जल्पन्ति के अनुसार अपनी पहुंच दिखानं 
के लिए, प्रवन्ध-कवि वनने के लिठ भी वे प्रयलनशील हए थं। 
उनका च्फपल-प्रयास रत्नाकर जी के कवित्वं मे गम्भीररूपेण 
प्रकट हुजा। इसका कारण यह हं कि मध्ययग के हिन्दी- 
काव्य कौ सफकलता-अक्फलता न रत्नाकर जी को एक विवेक 
प्रदान कर दिया था आर्‌ चमत्त्कार-प्रभी होकर भी उन्होने जरा 
जमी हुई टेखनी मे अपनी कतियां लिखी; अतएव वे पद्माकर 
की कृतिथों की तरह चंचट या हक्को नटांहो गई । रत्नाकेरजी 
ने पद्माकरमे जो कान्य-अंकुर पाया वह केवल पञ्याकर के ही 
काव्यस्पदा मे नटीं फला-फूटा, बल्कि अपने मनोनीत युग 
के अन्य कातावरणों से भी उन्होने काग्यमय अस्तित्व ग्रहण 
किया। प्राचीन हहिदी-कविता मे विशेष ल्प सं दो आदश 
प्रचछिति थे-एक तो मुक्तक श्छरृगारिकोां का, दूसरा भक्तांका-- 
जिसमे तुलसी, सूर ओर करवीर प्रमृलदह्‌। गारिक कवियों 
मे जो कवि दोनों काव्यादर्श की ओर चलना चाहते भं 
उन्हीं में पद्माकर ओर रत्नाकर धं। भक्त कवियों का आदशं 
ग्रहण करते समय उन्है मूर की अपिक्षा तुलसी ही अधिक 
सुविधाजनक प्रतीत हए, क्योकि उनकी प्रवन्ध-पद्धति कौ अपनानं 
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में अपने मुक्तकं का पृथक्‌ वानक वनाये रखनं की सुविधा 
थी। सूर्‌ तो मक्तक पदों के संगीत-कवि हे, उनका अनृसरण 
करनं से तो श्छगारिक क्विधों को अपने मुक्तकों का वेश- 
विन्यास ही खौ देना पट्ता। अतएव, सूर से उन्होने कव्य- 
कला का बाह्यरूप तो नही ग्रहण किथा किन्तु काव्य का माधूर्थं- 
भाव गार्हस्थ्य जीवन के अनरूप ग्रहण किया; भक्त होकर नही, 
अन्‌रक्त होकर। ओर कवर का अनसरण कोई करता ही 
क्यो, वहां तो वात यह धी--जां घर फूके आपना, चले हमारे 
साथ ।--फिर भला कोई गृहस्थ कवि (श्यणारिक) इसके किए 
तेयार ही कंसे हो सकता था। 

संकलन-बुद्धि- हां, तो सूर मे माधु्येभाव, तुलसी से 
प्रवन्ध-पद्ति ओर श्रृगारिक कवियों से मृक्तक-शेरखी लेकर 
रत्नाकर जी ने अपनी संकलन-बृद्धि का परिचय दिथा, मृख्यतः 
एक रीतिकारीन प्रतिनिधि के रूप मे। प्रवन्ध-कन्यों की 
रचना उन्हे रीतिकाल से अल्ग करती ह, किन्तु वे अलग नहीं 
हे, वल्कि केशव ओर प्द्माकंर की तरह उससे संयुक्त हे । यह 
संतोष की वात हं किं रललाकर जी, केशव ओर पश्राकर से उच्च- 
कोटि के प्रवन्धकवि हं। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि रीतिकाल की अपेक्षा उन्होने अधिकं नवीन बातें दीं। सच 
तो यह ह कि रत्नाकरजी ने उस युग के कवित्वं काही इनला्ज- 
मेंट कर दियाहं, उसे गम्भीर प्रमार दे दिया है। उनमें नवीनं 
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विषय, नवीन भाव ओर नवीन पद-विन्याम नहीं हे। उम्‌ 
प्राचीनता मे यदि कोई नवीनता हं तौ यह कि उसमें रत्नाकर 
का अपना वानके हं, अपनी अभिव्यक्ति ह। इस प्रकार कै 
कविधों को उन्हीं के युग मे रखकर देखना चाहिए, जैसे किमी 
इतिहास को उसके वाज्छित-काट मे रखकर देवा जाता हे। 

नङीन कविता-प्रेम--ययपि रत्नाकर जी वदीबोनी की वकं. 
मान कविता से विशेष सहमत नहीं थे, तथापि उनकी बहदयता 
छन्द-रचना करनाही नहीं डानती धी, वल्कि मार्मिक भावकता 
को भी परन्द करती थी, चाहे व्ह किकी भावा में हो। नवीन 
यग कौ हिन्दो-कविता--जितमं दछाषावाद की भाव-प्रवगना 
द--उन्हं भीतर ही भीतर आकवित कर चरकी थी, यहां तक किः 
काव्य-मम्बन्धी वार्तालिपों म वे प्रायः उन कविताओं क। जिक्र 
किया करते थे ओर वड़े चाव से पटृते थे। 

रत्नाकर जी अंगरेजी मे अभिज्ञ तो ध ही, अपनी इस 
अभिज्ञता का उपयोग उन्टोने यत्र-तत्र अपने काव्यप्रसार मे भी 
क्रिया हु। द्िन्दी रीतिकलि की परम्परा ओर उतनी ही प्राचीन 
अंगरेजी कविता (जिसे हम क्ल(सिकर स्कल कौ कविता कट 
सक्ते हं) इन्हीं दोनों के समन्वय से रत्नाकर जी व्रजभाषा- 
सहत मं शोभन हो स्के थं । यदि पादचात्य कविता की उस 
आधघूनिकतम प्रगति से, जिसमे आज के अनेक हिन्दी-कवि तथा 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रित दहं, रत्नाकर जी भी प्रेरित होते तो 
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यह एक कौतूटलपूणं वात हं कि रत्नाकरजीके काव्य का स्वरूप 
क्या होता! 

छयावादो प्रथोग--रत्नाकर जी चाहे जिन कान्प्र-प्ररणाओं 
से ब्रजभावा-साहित्य मेआधं हों, परन्तु थं वे भावृक। एक 
परम्परा के भीतर रहकर भी उन्हांनं अपनी स्वतन्त्र भावुकता 
स्फ्रित की ह। वर्तमान छायावाद की कविता मं जिस प्रकार 
के सूक्ष्म भाव-प्रवण सांकेतिक शब्दों का प्रथोग दीव पडता हे, 
रत्नाकर जी की कविता मे ( विद्येषतः गंगावतरणः' मे) भी यत्र 
तत्र वेमे ही प्रयोग दष्टिगोचर होते ह । उदाहरण के लिए उनके 
काव्योमे कुछ उद्रण-- 


(१) रहयोभूपकौसरूप भावना के लेखा सो। 
अस्ति-नास्ति के बीच गनित-कल्पित रेखा सौ ॥ 
--गङ्ावतरण' 
'गनित-कल्पित रेषा" से तपः.कृश शरीर की उपमा आघ्‌- 
निक ह। विहारी भी (जिन्होंने अपने काव्य-चित्रों के लिए 
अपनी विविध शास्त्रीय अभिज्ञता का प्रचर उपयोग किया) 
विरह्‌-कृडा दारीर के लिए इतनी अच्छी उपमा न पा सके । 


(२) लगी सारदा प्रेम-पुलकि कलकीरति गावन । 
बीना मध्‌र बजाह भूमि नूपुर भनकावन। 
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ल्यलीकनि सौ चार चित्र बहु भाय छखिचाये । 
रुचिर रागरग पुरि हृदय दुग लोम लुभाये ॥ 
-- गङ्धावतरण' 
इनम "लष-लोकनि' (ल्य को रेखाओं) का निर्देश 
स्वाभाविक ओर वंनानिक ह । अमृतं ल्य का भी रेखा-चित्र हो 
सकेता ह्‌, कवि के इव सत्य को आज ग्रामोफोन के रेकारडा न 
प्रत्यन्न कर दिया हुं । 
(३) भरचो भूरि आनन्द हदय तिहि लगे उलौचन। 
पोन-प्रटल पर भग्यभाव अन्तर के खींचन॥। 
--'गङद्धावतरणः 
अन्तर के भावों को पौन-पटल' (पवन-पट ) पर खीचना 
कितनी सूक्ष्म व्यंजना ह! हम जो कुछ कहते हं वे आकाश मं 
खो नहा जाते, वल्कि वायु मे सुरक्षित रहकर ठहराते रहते ह्‌, 
उन्ही वज्ञानिक यान्त्रिक वाद्यो म सच्चित कर देते हं। अव तो 
तत्काट के ही शब्द नहीं, वल्क वीते दिवसो के अतीत शब्दों को 
भी वे यन्त्र-सच्चित करदेन कै प्रवत्तं महं। ओर आइचयथं नहीं, 
कवि जितनी अगोचर कत्पना्णँ करता ह्‌, एक दिन विज्ञान 
उन सवको प्रत्यक्ष कर देगा। इस प्रकार हम देखते ह कि कवि 
की कल्पना भौ सत्य ह्‌, उसमं मानसिक भिधथ्यापन नही। हा, 
कल्यना एक प्रमाणरहित सत्यह्‌, परन्तु यदि प्रमाण कै लिए 
हेम विवाह पर ही अवखम्वित होगे तौ सत्य अपना सदर्थं खो 
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देगा, अनक वंज्ानिक विभौषिकाएं इसके उदाहरण ह्‌ । कवि के सत्यो 
की कसौटी तौ सहूदयो कौ आत्मान्‌भूति ही होनी चाहिए न। 
(४) कह ^रत्नाकर' गुमान के हिपि मं उढी। 
हकम्‌क भायरिन को अक्ह्‌ कहानी ह॥ 
--"उद्वव-शतक' 
इसमें !हकम्‌क' (मक वदना) द्रष्टव्य हं । छायावाद की 
कविता मूक वेदना ओर नीरव-गन के क्ि९ वदनाम ह्‌, किन्तु 
रत्नाकरजीका 'हकम्‌क तौ एक प्रकार से इन प्रयोगो की व्यास्या- 
सी करदताह। 
शढ <-चातुरी--रत्नाकृर जो शब्दों के प्रयोग मे निपृण हे) 
ऊपर कै उदाहरणां के अनसार जहाँ उनके शब्द एक गृढु साङ्ग 
निक व्यञ्जना करते रह्‌, वहा शब्दों कौ एक सरल व्यञ्जना भी दीख 
पडती ह-- 


॥ 


(१) चाहत जो स्वबस संजोग स्यामसुन्दर कौ, 
जोग के प्रयोग मे हयो तौ बिलस्थौ रह। 
कहु रत्नाकर सु-अन्तर-पमुखी हु ध्यान, 
मञज्‌-हिय-कञ्ज जगी जोति मे धस्यो रहं ॥ 
--"उद्ध व-रातक' 
| यह निगुण ध्यान के लिए उद्धव का गोपियों को उपदेश ह्‌। 
गोपियां सु-म्‌खी' हे इसी लिए स्याम सुन्दर' कोही चाह रहीहं। 
४४ 


त्रजमभाव। के अनितिम प्रतिनिधि 


यदि वे सु-अन्तर-मृखी हो जाथे तो निर्गुण को भीषा जायं। यहां 
एक चिरपरिचित सुमुखी! शब्द का चमत्कार ह्‌ । 
(२) करत उपाय ना सुभाय लखि नारिन को, 
भाय क्यों अनारिनि कौ भरत कन्हाई ह्‌ । 
--“उद्ध व-शतक' 
इनमे अनारिन' शब्द की व्यञ्जना पर ध्यान जाताहं। यह 
एक साधारण महावरा हं, किन्तु यहां इती मे एक बात छिपीह्‌ं। 
नारिन' ओर 'अनारिन' के यमक से वात म जान आगई ह्‌। 
(३) रद्ध-रूप-रहित लखात सबही हं हमें, 
वंसौ एक ओर ध्याह धीर धरिहं कहा। 
एक ही अनङ्क साधि साध सव पूरी अब, 
ओर अद्ध-रहित अराधि करिह कहा ॥ 
--"उद्धव-रतकः 
इमे "रङ्ख-रूप-रहिति' का व्यद्खं ओर 'अनङ्क' का श्लेष 
प्रक्षणीयह। इस प्रकार के उद्धरण रत्नाकर कौ कृतियों से वहुत 
दियं जा सकते ह । 
प्रवर्ध-काव्य--प्रवन्ध-काव्धों की विस्तृत भूमिका पर यदि हूम 
न उतरे तौ संक्षेप मं यही कट सकते हु कि प्रवन्ध-काव्योंम 
कवि की द्वित्वात्मक कला का परिचय अगेक्षित रहता ह। एकतो 
जीवन-कला, दसरी ह काग्य-कला। कथा-पक्ष कवि-द्ार। जीवन की 
कला का निदर्शन चाहता ह; उपन्यासो, केहानियो ओर नाटकं 
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मे हम यही निदर्शन पाते ह, महाकाव्य मं इन तीनों का 
समन्वय हो जाता ह । काव्य-कला षन कथाकलाओं के 
स्खे-सूख आवरण कौ एक संगीतपूणं भनोरमता प्रदान कर 
देतीदहे। यह संगत, रसके अनुसार कहौं कोमल रहता हं, 
कटो पष्प । 

'हिडोका' रत्नाकर जी का एकं वर्णनात्मक म्‌क्तक ह, अतएव, 
'टरिइचन्दर' को ही उनका प्रथम प्रबन्ध-काव्य कहा जा सकताहं। 
रत्नाकर जी की सम्पूर्णं कृतियों को देखने से ज्ञात होता हं कि 
वे मुख्यतः वणंनात्मक कविता के हौ कवि भे, विष्कषणात्मक 
कविता( जिसमें व्यं वस्तु कौ आत्मा चिकीणं होती हं ) के कवि 
नहीं थे। फलतः उनकी सम्पूणं कंवितार्भो में दृश्योद्घाटन प्रधान 
हो गया हं, मरम्मोद्धाटन गौण । दश्योद्घाटन मे निरीक्षण का परिचय 
मिलता हे, मर्म्मोद्घाटन मे आत्मद्रवण का। 

हरिश्चन्द्र की कथा, चिरविश्रुत लोक-कया हं । जन-साधारण 
की विदग्धात्मा से यह इतनी मम्मंस्पशिनी हो चूकौहं कि भव 
कोरा कथाक।र उसमे कोई नवीनता नहीं ला सकता उसमे 
नवीन प्राण लने के लिए कवि कौ संजीवनी (कविता) कौ 
आवश्यकता ह्‌ । | 

किं्षी कथा को यदि हम केवर छंदोबद्ध करदे तो वह्‌ पद्- 
प्रबन्ध वन जायगा, किन्तु प्रवन्ध-काव्य नहीं हो सकेगा। कथातो 
प्रवन्व-काव्य कौ सरिता का एक ऊपरी किनारां हं; उसका 
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अन्तस्तट हु उसका मंगीत, उसका ऋज्‌-कुचित जीवन-प्रवाह ओर 
गहन मनोवृत्तिषोां का भंवर-चक्र । संगौत के कारण कथा, 
काव्य के निकट जाती हु, जीवन-प्रवाह के कारण उपन्यास या 
कहानी के निकट ओर भाव-मंगणी के निदन-स्वरूप नाटक के 
निकट । कया के परिमाण के अनसार यह वात विचारणीय 
होनी चाहिए कि व्ह एक महाकाव्य होन कौ अपेक्षा रखती ह्‌ 
या खण्डकन्य मे ही लिक सक्ती हं । इनी प्रकार यह भी ध्यान 
दने की वात हं कि केवल कविता ओौर उपन्यास (या कहानी) 
कै योगसे ही वह पणं प्रस्फ्टित हो सक्ती ह अयवा उसमे नाटय 
कं सटधोग भी वाच्छित ह्‌। मह्‌काव्यों मे (यदि वह्‌ केवल 
भाव-परक नही हं तौ) साहित्य की इस त्रिवेणी के संगम कौ 
अनिवायं आवरयक्रता ह्‌, वथोकि उसमे जीवन कौ केवल एक सीधौ 
धारा नहु, वतिक अनेक दिशाओं कौ अनेकं घ्‌मी-फिरी धाराएुं वहती 
ह। खण्डकाव्यं में साहित्य-कला का यह संगम अनिवा्पं नहीं 
रहता । कवि यदि कव कवि नहं, वल्क वह कटाभिज्ञ मी 
हं तो वह्‌ स्वयं निर्णय कर सकताहुं कि वह कला की इम त्रिवेणी 
के भीतर से जीवन की मारम्मिक अभिव्यक्ति कर सकता हुं अथवा 


# य्ह संगीत का प्रयोग व्यापक अर्ये मे किया गया ह, काव्य 
सम्बन्धी सम्पूणं विशेषतार्मो के चिए) | 
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इनमे से किसी एक ही को ठ्कर। क्या तो सवमे रहती ही 
हे, व्ह तो एक उपादान हु; किन्तु कथा किम आकार-प्रकार एवं 
र्प-रग म॒ मापमिक हो सक्ती हु, यही कलाभिज्ञ को समभना 
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टे; यह समभना प्रवन्ध-काव्य के लिए क्था का डाइरक्शन 
करना ह! सम्भवहं, जो क्या नाटचभंगी की अपेक्षा रखती 
हो वह्‌ निरी कहानी-वद्ध होकर निर्जीव हौ जाय; इसी लिए प्रवन्ध- 
काव्य काही एक रूप गीतिनाटच भीदह्‌। 

सच तो यह हं कि हममे से प्रत्यक के जीवन मं केवल 
कविता ही नहा, बल्कि नटक ओर कहानी भी मिली हुई ह्‌। 
अतएव, जव हम जीवन की कला लेकर प्रकट होना चाहते हं 
तव॒ प्रबन्ध-काव्य मे नारक ओर कहानी की उपेक्षा नही कर 
सकते। हां, इनका प्रसार प्रवन्ध-काव्य कौ मर्यादा के अनुसार 
ही होना चादहिए। महाकाव्य आर खण्डकाव्य की मर्यादा कौ 
सीमा मे भिन्नता ह-महाकाव्य मे काव्य के अतिरिक्त यदि 
नाटक ओर उपन्यास कायोग रहताहं तो खण्डकाव्य मं कहानी 
ओर एकांकी नाटक का परिमाण रहताह्‌। 

रत्नाकर जी न अपनी रीतिकालीन परम्परा से कान्यरुचि तो 
पाई धी, किन्तु नाटक, उपन्यास ओौर कहानी को आधूनिकतम 
साहित्यिक रुचिथों का -उन्हे अन्‌राग नहीं भिला। यही कारण 
हे कि हम उनके प्रवन्ध-काव्यों मे कथाका प्राचीन सू्पतोषा 
जाते हं किन्तु जीवन-प्रवाहु के लिए उसमे कोई नवीन पवय नहीं 
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दिलाई पडता। अतएव उनके प्रवन्ध-काव्यो मे जो विज्ेषता द्रष्टव्य 
ट्‌, वह हे उनकी काव्य-कला। 

रत्नाकर जी को कव्यकका मं शल्द-चातुय्यं पर एक सामान्य 
दृष्टिपात ऊपर किथा जा चूका हं। यां उनके पद-प्रवाह्‌ ओर 
रप-पंचार पर दो शब्द । 

रत्नक्रर जी न 'हरिश्चन्द्र, (कक्काशौी' ओर गगावतरण' 
तीनो प्रवन्ध-काव्यों मं एक ही प्रकार के छंद का उपयोग किया 
हं, जो कि उनको व्णंनात्मक कविता के लिए ठीक वैठतां 
ह। मुक्तक वणनात्मक कविता मे इत एक ही छद कौ उप- 
यूक्तता तो हो सकती हु किन्तु किमी खण्डकाव्य मे एक ही 
छद कौ गति पर विविध रसो का प्रवाह, संगीतपूणं नही 
टो सकता। इती लिए गोस्वामी जी नं रामचरितनानसमे छदां 
का विविध उपयोग किया ह्‌ । महाकव्य के लिए ही नही, 
खण्डकाव्य के लिए भी यह विविधता वाज्छनीय हु। भाषा का 
वहुत कु प्रवाह छंद प्र निभेर रहता ह। रत्नाकरजी के 
प्रवधकाव्यों की भाषा म पौरष ह ओर उनका छन्द-विन्यास भी 
उस पौरुष के अनरू्प हो हु। कन्तु मधूर ओर करुण रस उस 
भावा ओर उतत छंद में सुकोमल नही दौ प्रात। सच तो यह 
टं कि रत्नाकर जी का श्छूङ्खार ओर कर्णा भी पौषशूषथहीदहं। हां, 
'हिडोखा' की श्युङ्खारिक रचना मे उनकी भाषा अपेक्षाकृत कोमल 
है। अपनी पिये की रचनाओं में उन्होने जहां व्रजभाषा का 
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विगत (परम्परागत) व्यक्तित्व ग्रहण किया ह, वहाँ कविता 
सरस हो गई ह । इधर कौ रचनाओं मे जर्हां भावा का व्यक्तित्व 
उनके स्वतन्त्र अनृशीलन से चखा हं, वर्हां भाषा परुष-गम्भीर 
हं। उसमे पाण्डित्य वहुत आगा ह। उसमे ओज हं, 
माधय नहीं । 

रत्नाकर जी को भाषा अलंकारिक हं। उ्प्रक्षा, उपमा 
ओर सन्देहालंकार, भाव-वाक्यों को अग्रसर करनं में व्रजभाषा की 
कविता मँ आमतौर से सहायक रहेहं, ओर वही रत्नाकर जी 
की कविता मे भी पद-पद पर दिखाई पडते ह्‌ं। जन्‌, मन्‌, 
ज्यो-त्यो, किधौं, इत्यादि, आलंकारिकं भाष। के चिरप्रचकलिति 
महावरे-से बन गे ह। अलंकारो में शूपक-अलंकार रत्नाकर जौ 
की कचिता मं विरल ह्‌। 

यह्‌ कहा जा चका हौ कि रत्नाकरजी की माषा में पौरुष हे) 
अतएव उनकी भाषा का उत्कषं उत्कट रसो (अंसे रौद्र, बीभत्स, 
वीर) में प्रक्ट हुआ ह। उनका कवित्व भी इन रसों में अधिक 
घनीभूत हं । 

हमारे इन कथनो क स्पष्टीकरण उनके प्रवन्ध-काव्पों के 
पर्य्यवेक्षण से हो जायगा । 

(ह्रिक्बन्द्र' की लोक-कथा करुणरस क्रा एक श्रेष्ठ आलम्बन 
हो संकती हं । किन्तु रत्नाकर जी करूणोद्रेक में सकल नहीं हए । 
उनके हरिश्चन्द्र ओर शैव्या के उद्गारो में वे्ौ-गेधाई वात के 
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निवा ओर कृ हं नही, रस-संचार के लिए उनम क्वि की 
टेखनी आद्र नही, स्याही सूखी हई जान पडतीदह्‌। हां, कटी- 
कर्‌ एक-आघ करुण वाक्य-खण्ड आगयं हं जा नन्ही-सी फहार की 
तरह हदय को भिगा जाते ह । यधा-- 
(१) रोवत तऊ देखि तिनको लाग्यो सिसु रोवन । 
इनके कबहु, कबहु उनके अगनन-रुख जोवन ॥ 
--!हरिइ्चन्द्र' 
(२) विकनि देहु हम्ह पाहिले सुनि विनय हमारी । 
जामे ये दग लखे न एसी दश्ञा तिहारी ॥ 
(२) कहौ विप्र सौ "कीजे क्षमा नेक अब द्विजवर । 
कहि निरखि भरि-नेन नाह्‌ कौ आनन सु दर ॥ 
फिर यह आनन कहां, कहां यह्‌ नंन अभागी ।' 
यौ कटि जिलखि निहार नृपति-रुख रोवन काय ॥। 
(४) चलत देखि दखकृत- विकृत मुख बालक खोल्यो । 
कटां जाति, जनि जाइ माइ'-ंचल महि कोल्यौ । 
इन करुण उद्गारों को कवि ने अपनी मामिकता से स्पद्यं नहीं 
किथा ह, वलस्कि जनसाधारण की उक्ति के अनुसार ही इन्दे 
ग्रहण किया हं । अपनी ओर से कवि ने प्रस्ग को मामिक बनानं 
का प्रयत्न बहुत अल्प परिमाण में किया हं। 
आगे के उद्धरणों में रत्नाकर जी की कलाकारिता कुछ-कुछ प्रकट 
हई ठं- 
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इहि विधि ओकल भई दुगनि सौ उत महरानी \ 
इत आये वग लाल किथे कौसिक मुनि मानी॥ 
दन वक्थ मे एक नाटकीय व्यञ्जना ह । अभी-्रभी पत्नी 
को विदा देकर हरिइ्चन्द्र अपने विदीर्ण हदय को संभा भौ नहीं 
पाये थे कि रगमञ्चव के एकं क्क्ष से अचनिक रक्तनेत्र विहवामित्र 
प्रकट हो गे, मानो करण पर रौद्र का आक्रमण हो गया। इस 
व्यञ्जना से परिस्थिति कुछ क्षण के लिए करूणतम हो गई ह्‌। 
इती प्रकार इन पक्तियों मं भी-- 
"याहि बिरट मं लाह गरे फांसी मरि जंहे। 
क पाथर उर धारि धार मे धाइ समेह।।' 
यौ कहि उठि अकूुलाहइ चल्यो धावन ज्यों रानी । 
त्थौं स्वर करि गंभीर धीर बोले नृप बानी ॥। 
बेचि देह दासी हु तब तौ धम्मं सम्हारघो। 
अब अधरम क्षयौ करति कहा यह्‌ हूदय बिचारघो ।\' 
ट्स प्रकार के दन्द्रात्मकं दृश्य (जिनसे चिरपरिचितं कथा मं 
भी कवि की अपनी एक मनोवैज्ञानिक कका प्रकट होती हं) इष 
काव्य में विशेष नहीं। 
श्मशान मे मृतप॒व को देखकर हरिइचन्द्र ने जौ विलाप किया 
हं, उसमे एक ही वाक्य-वंड मम्म॑स्पर्शी ह-- 
हाय वत्स | कि न सुनि पुकारि मेप्या की जागत | 
अरे मरेह षं तुम तौ अति सुन्दर लागत ॥। 
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यह प्रग एेसाथा कि, यहां रत्नाकर जी को एक कर्णा की 
मन्दाकिनी वहा देने कासुपोग प्रप्त धा, किन्तु "हरिश्चन्द्रः 
काव्य मं कवाकार प्रधान ओर कवि गौण होने के कारण 
वे माम्मिक स्थलों कौ चलता-भर कर गये हे। इमी लिए 
श्मशान मे गव्या से हरिङ्चन्द्रद्रारा कफन र्मांगते समय 
भो रत्नाकर जी मर्म्मभदी नहींहो सके। उससे बढ़कर दयनीय 
परसग कस्णा के लिए ओर क्या टो सक्ता था! करुणा की 
अपेक्षा स्थिति की भवनकता को प्रत्यक्ष करने में ही रत्नाकर जी 
अधिक सफल हुए हूं। इमान का वणंन इसका एक उदाहरण 
हं। कटा जा चुकाहूं कि परुष भाव ही उनमे बू वन पाता हं। 
अपनं मनोवाज्छित रस का एक सीधा प्रवाह वे बहा सक्ते टह 
किन्तु उस रस-प्रवाह मं छोटी-मोटी अनेक नाटकीय भद्भिमाणे 
न उठा सकने के कारण प्रवन्ध-कव्य (या पद्यप्रवन्ध?) के ठचि में 
उनके कवित्व के। एक मक्तक आस्वाद हो प्राप्त होता ह । 

हरिङश्चन््र' कै वाद कलटकशी' रत्नाकर जी का निबन्धकाग्य 
हं। यह विवरणात्भक हं, व्णंनात्मक नहीं । इसमे एक यग 
की काशी का उपरी ढांचा देवा जा सकता ठौ, किन्तु काशी का 
अन्तःकरण नहौी। काशी की वस्तुओं, मन्यो ओर कोविदों की 
इनम एक वासी किस्टदटे, जा किकी पर्य्यंटक के लिए कौतूहल- 
पणं हो मकती ह, किन्तु किक्षी भावक कै लिए रसात्मकं नहीं। 
मसे रत्नाकर जी की जानकारी का पता चलता हं, विदग्धता का 
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नही । ज्ञातव्य विवरण ओौर रसात्मकं वणन कः अन्तर नीच के उदा- 
हरण से स्पष्ट हौ जायगा-- 
आंगन-बीच नगीच कूप कफे मन्दिर राजत। 
जपे चद़च्ौ निसान सान सो एवि छबि छाजत ॥ 
--'कलकाल्यीः 
देव लो सकेत॒ नगरी हे यही-- 
स्वगं से मिलने गगन मे जा रही। 
केतु-पट अञ्चल-सबुश हं उड रहे 
कोटि कलक्षों पर अभर दग जड़ रहे । 
--'साकेत 
प्रथम उद्धरण मे किवी नक्शे का एक कोना दिखाई पड़ता ह, 
दूसरे उद्धरण में हृदय फौवारे की तरह उत्षित हौ उठा हं। एक 
मं भावाभिग्यक्रति शषन्य टे, दूसरे मं इसके कल्िए भाषा ओर छन्द 
भाव-विभोर हे। एक मे भाषा ओर पद-विन्यास दहं तो दूसरे मे 
एक नाटकीय फड़क भी, जिससे चित्र मे सजीवता आगई हं। 
'कलकाकशी' रत्नाकर जी की अपणं कृति हं। ज्ञात नही, वे 
आगे इमे क्या रूप देते। परन्तु !हरिष्चन्द्र' ओर "गंगावतरण' से 
अन्‌ मान. किथा जा सकता हौ कि कवि इसे किस ढंग पर ले जाता;. 
वथोकि इन तीनों का पद-विन्यास भौर शैवी एक-सी हं । 
'कलकाशी' के काद “उद्धवशतक' रत्नाकर जी का निबन्ध 
काव्य टह। निवन्ध-काव्य ओर प्रबन्ध-काव्य में कुड अन्तर हं। 
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निवन्य-काव्यमे मुक्तक भावोंकी एक सुसंगत श्यखला रहती हं, किवा 
वट्‌ कथा-परक ह्‌ नहा, भाव-परकर मो टो सकता हं। 

प्रवन्व्र-काव्य प्रधानतः कथा-परक रहता ह, उसमे किसी समाज 
ओर चरित्र की अवतारणा रहती हं, यथा, 'साकेत' ओर प्रिय- 
प्रवास । निवन्ध-काव्य मे जिस रस कौ सृष्टि करना कवि को 
भाव कै आश्रय से अभीष्ट रहता हं, उसे प्रवन्ध-कवि कथा-द्रारा 
अभिव्यक्त कररता दह! इस दृष्टि से रत्नाकर जी के 'हरिइ्चन्द्र', 
अदातः कटका जौर "गंगावतरण' प्रवन्ध-काव्य के अन्तर्गत आते 
हिडालाः ओर "उद्धवगतक' निवन्ध-काव्य के अन्तर्गत। अपने 
निवन्ध-काव्या मे रत्नाकर जी अपक्षाकृत मधुर मनोहर ठ । प्रवन्ध- 


ट्‌; 
काव्य उनका उतना सफट क्षत्र नहो । 

यह कटाजाचुका टुं कि, रत्नाकरनजी कौ करुणा ओर श्यगार 
भी षपौरुषय हं । फिर भी कोमट गसो मे श्ुगार-रस उनकी 
टेखनी से सरस हो सका हं, कारण, ्ंगार-रस की प्रशस्त भूमि 
वे अतीत की परम्परासे षर्य्याप्ति सीमामे पा चके ह; उस परम्परा 
मं गार-रस इतना सम्मान्यदहं कि उस रसराज कटा गया हुं ओौर 
वह काव्य का पर्य्यावाची-साहौो गया । 

'उद्धवशतक' म रत्नाकर जी सूर की भाति ही ज्ञानपक्ष ओर 
भावपक्ष, दोनौं ठेकर चटे दह । सूर की पहुंच दोनों ही ओर 
एक समान दह, क्थोकि वे कवि हौ नहीं, बत्कि साधक भी थे; 
अतएव वे दोनों ही ओर कवित्वे दरुलका सके हुं, जव कि रत्ना- 

॥ ‰, 
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कर केवल भाव-पक्ष मे ही। ज्ञान-पक्ष मे वे कोई अनूठापन 
नही टा से, उनके किए उसमे गुजादइश भौ नही थी; सूर नं 
आत्मानभूति से ही बहुत कुछ कट दिया धा। श्ृगार कौ 
रमिकता सवके के लिए सभेव हं, उसमे अपनी-अपनी रसान्‌भूति 
मे प्रत्येक व्यक्ति नवीन हो सकता हं; किन्तु ज्ञान-पक्ष कौ साधना 
किन्हों विलिष्ट पुरुषों की अत्मान्‌भूति पर ही निर्भर हं। 
"उद्रवधतक' मे रत्नाकर जी के लिए जो सहज-संभव था उसी 
म्युगार-रस मे वे सफलता-पूवंक पगे हं। “उद्धवशतक' के भाव- 
पक्त में रत्नाकर जौ की मस्ती ओर प्रम की भेडी देखते ही वनती 
हं। यह एक व्यञ्जनात्मक काव्य हौ, अतएव निरे वर्णनात्मक 
काव्यो से अधिक सरस दह्‌ । 
"उद्धवशतक' का प्रारम्भ (पटोद्घाटन) तौ वहुत ही सुन्दर ढ्ग 

से हआ टं-- 

न्हात जमूना मं जलजात एक देश्थो जात 

जाकौ अध-ऊरय अधिक मरकयो ह। 

कहं "रतनाकर' उमहि गहि स्याम ताहि 

बास-बासना सौ नेकु नासिका लगायो ह ॥। 

त्यो हो क्षु घमि कमि बेसुध भए कं हाय 

पाय परे उखरि अभाय मख छायो हं। 

पाए घरीक द्वक मे जगाह त्याइ ऊधो तीर 

राधा-नाम कोर जब ओचक सुनायो हं 

इस एक लाक्षणिक रूपक मे सम्पूणं “उद्धवशतक' अपनी मस्य 

यवनिका बन गया हं । 
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आवुनिक भारती साहित्य का इतिहास उन्नीसवौं शताब्दी से 
्रारम्भ होता दहं। नयं युग कौ दीपावटी को सजाने के लिए 
मध्यधुग के भारत की सफाई हो रही थी । फिर भी, मध्यय॒ग 
क कुछ अन्वकार ओर प्रकाश आधूनिक यग के अन्धकार ओौर 
प्रकदि मे मिट गया। फलतः आज भी मध्ययूग की सामाजिक 
ओर राजनीतिक समस्याएं एक तमाच्छन्न प्रदन वनकर आई। 
मध्यय॒ग का साहित्य भी अपन समय का मानसिक आलोक 
दोकर विकौ्णं होता आया । मघ्ययुग का दोष अन्धकार ओौर 
प्रकाशा राजनीतिक आवरण मे घामिक या, आधुनिक युग में 
उसनं वेज्ञानिक दृष्टिकोण भौ प्रप्त किथा। वैज्ञानिक जीवन मं 
हमारे जीवन मं जो चटट-पहट उत्पन्न की, उसने अति खौकिकता 
(घोर वास्तविकता) जगा दी, उसने जीवन को कव्य से गद्य 
में परिणत कर दिया। फलतः मध्ययुग ओौर आघृनिक युग के 
संयोग से हषारे साहित्य ओर समाज ने एक भिश्र-रूप धारण 
कर लिथा। इक निशित युग का समाज हमारे काव्यो ओर 
उपन्यासो मे प्रकट हृजा। जिन लोगों ने आधृूनिक युग से तृप्ति 

५७ 


सञ्चारिणी 


न ग्रहण कर मध्यथग से ही जीवन का रस लिया, उन्होनं अपने 
काव्यो ओर उपन्यासो मं पध्यकाटीन साहित्य को ही बनाये रखा। 
प्रम ओर भक्ति को कविताएं, धाम्मिक ओर एतिहासिक कथाएं तथा 
सहस्र -रजनी-चरित्र ओर तिलस्मी उपन्यास इसके योतक हू । किन्तु 
जिन्टोने मध्यकाल के साहित्य के साथही आघ्‌निक युग कौ विचार- 
स्वतंत्रता भी री, उनकी कृति का एक उदाहरण हं माईइकेल 
मधूसूदन क। 'मेघनाद-वध' । इसके अतिरिक्त, जिन लोगों नें 
आधूनिक यग का निमंत्रण स्वीकार कर साहित्य-कला का प्रकादान 
तो नये यग से लिया, किन्तु जातीय संस्कृति मध्यकालीन बनायें 
रखी, उनमे वंकिम, रवीन्द्र, शरद, प्रसाद, प्रमचन्द, मेधिलीशरण 
उल्टेखनीय हं । प्रेमचन्द इस अथं मे कि उन्होने मध्यकाल का हिन्दू 
मूस्लिम-भय भारत लिया। 

जिन्टोने आधूनिक युग का आरम्भिक स्वागत केवल उसकी 
लोक-पट्‌ता के ओौपन्यासिक कौतूहल के वशीभूत होकर किया, 
उन्होने जासूसी उपन्यासो को अग्रसर किया। मध्यकारीन 
जीवन का वेचित्रय तौ केवल उसके इतिहास ओौर किवदन्तियों 
मे हं, किन्तु आधूनिक जीवन का वेचित्रूय ( वह कितना टीलामय 
हो गया हुं!) केवल इतिहास में नही, जासूसी उपन्यासोंमे भी 
हं । जासूसी उपन्यासो का सुजन, मध्यकालीन रुचि से वहिभूत 
होने के लिए नहीं, वल्कि उसी समयक एक रुचि का अप-टू्‌-डट 
रूप उपस्थित करने के किए हुजआ। प्राचीन समय से वच्चो 
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ओर साधारण जनता म अनक दन्तकथाओं ओर परियों की 
कटानियोां के रूपमे जो आङ्चर्व-चकित चाह चटी आ रही 
थी, व्ह समाज के गद्य-मय जौोवन मे एकं स्वप्न-विध्राम यी] 
विचित्रता की उसी चाह न एेयारी ओर तिरस्मी उपन्यासो मे 
एक सयाना ल्प पाया धा, इसके वाद उसी चाह ने जासूसी 
उपन्यासां म अपना स्थान वनाया। इस प्रकार कविता के मान- 
सिक जगत्‌ (स्वप्न) मे उतरकर गद्य-जीवन न ग्यम ही विश्राम 
टेन का अभ्यासे पाया। विश्राम ओर विनोद के अतिरिक्त, जवं 
मनुष्य ने अपने जीवन कौ कुरूपताओं को भी देखने का अवकाश 
निकाला तव उसे उसी के जीवन कै भीतर से सामाजिक चित्र भी 
। 
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प्राप्त हुए । शरद के उपन्यास भी वहौ चित्र 

हा, तौ मध्ययग कौ शेष सामाजिक ओर राजनीतिक सम- 
स्या आधनिक यग की दीपावली में भी अमावास्या का निविड 
प्ररन वनकर आदं । यथा--द्विन्दू-म्स्लिम-प्रष्न, अनेक सामा- 
जिक सुधार, देशी रियासतो का सवाल, इत्यादि। यह वे प्रश्न 
ह, जिन पर गांधी-यग आने के पूवं तक वतंमान शासन-तंत्र 
की निरपेक्ष दष्टि रही। सदियों से निपीड्त हिन्दू-समाज भी 
आत्मरक्षा के लिए इस आधनिक यग में चेतन्य हृआ। वंगाल 
जव विजातिर्योँ-दारा नारी-निर्य्यातन ओर पाइचात्य सभ्यता कै 
प्रतरण की रङ्खभूमि वन चला तव एसे समय मं बंकिम नं अपने 
उपन्यासो नथा विविध कृतियोँ-द्वारा हिन्दू-जीवन तया पाइचात्य 
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सभ्यता कं प्रवाह मं वहतं हुए भारतीयों की सस्कृति-रक्षा का मत्र 
फ्का। इसके वाद रवीन्द्रनाथ नं हमारे गाहस्थिकं जीवन कै 
भीतर काव्य की तरह प्रवाहशीलक रोमांस ओर टृजडी को लेकर 
उपन्यास कलिला। बंकिम के वाद जो धार्मिके ओर राष्ट्रीय हल- 
चले उत्पन्न हृड्‌, उन पर भी अपनं 'घरे-वाहिरे' ओर 'गौरमोहन' 
नामक उपन्यासो तथा अन्य कृतियो-द्वारा उन्होन प्रकाग डाला, 
रवीन्द्रनाथ वाह्यतः तब्राह्यसमाजी होते हए भी अन्ततः वेष्णव 
सस्कृति कौ सुधरता के उपासक हुं। जिस प्रकार रवि बाव्‌ नं 
शान्तिनिकेतन मं भारतीय कलाओं को आधघ्‌निक रूप दे दिया 
ह, उसी प्रकार अपने साहित्य मे वैष्णवता को भी। उनके 
साहित्य मे आयन्त जो सुर वज रहा ह, व्ह वेष्णवीय ही टह्‌ं। 
स्वयं उनकी प्रतिभा ही राधाहं, वसी ही आशा, उत्कटा, सौन्द- 
य्थाकुलता ओर भगवद्भक्ति क्य हुए; मानो कहती ह-- तोमार 
मधर प्रीति वहे शतधार ।' 

रवीन्द्र के वहत वाद बंगाल के उपन्यास-साहित्य मे शरच्चन्द्र 
का उदय हुआ। प्रतिभा के अधिष्ठान की दृष्टि से रवीन्द्र 
ओर शरद मं उतना ही अन्तर हं, जितना प्र्षाद ओर प्रेमचन्द. 
म। जहां रवीन्द्र की प्रतिभा बहुम्‌खी ह, वहां शरद नहह; 
ओर जहां शरद की प्रतिभा एकच्छव्र ह, वहां रवीन्द्र नहींहे। 
संस्कृति की दृष्टि से शरद मे बंकिम भौर रवीन्द्र के दुष्टिकोणों 
का एकीकरण हं। बंकिम की भांति हिन्दू-धमं के प्रति अनन्य 
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अनुराग रखते हुए शरद, रवीन्द्र कौ आध्यात्मिक सावंभौमिकता 
के पुजारी हुं । इसी लिए जहां अपने उपन्यासों मे शरद 
आचघ्यात्मिक भावो को प्रकट करतेहु, वहां वे मानो रवीन्द्र के कवित्व्‌ 
कोह प्रस्फ्टित करते ह्‌ । 

निदान, वकिम नं हिन्दू्‌-जौवन को जगाया, रवीन्द्र न उस 
जीवन के काव्य-रस को, शरद ने उस जीवन की गार्हुस्थिक समस्या 
को। वकंकिम के प्रच्छन्न लक्ष्य को शरद ने प्रत्यक्ष किया। यहीं 
एक ओर वात भी स्पष्ट हो जाय। शरद के पूवं के उपन्यास-साहित्य 
में राजा-ररईस, प्रमी-प्रेमिका, समाज ओर शासन था। किन्तु 
उपेक्षितो ओर कलंकितों के लिए कोई सहूदय-मनोविज्ञान नहीं था। 
शरद ने अपने साहित्य में इसी को प्रधान वनाकर दिया। शरद के 
किए चरित्र का माप छोटो-बड़े, अमीर-गरीव या जस-अपजस मे नहीं 
हं, वल्कि अन्तरात्मा में विद्यमान 'मानव' मं हं। यदि वहाँ "दानव 
नहीं हौ तो व्ह रद से अभ्यर्थित हं, चाह गररीव टो या धनी। 
उनके लिए 'मनष्य' पोशाक या वेशभषा अथवा सम्पन्नता ओर 
निघंनता मे नहीं ह, बलिक अपने निग्‌ढ्‌तम प्रदेश मं हं। वहां मानवता- 
रहित वस्त्राच्छादित-मनुष्य शरद कौ दष्टिमे कफ़न में क्िपटा हुमा 
जीवित जघन्य शव हो सकता हु । 

( २} 

शरद वाव की सम्पूणं कथा-ङकृतियों कौ कुञ्जी श्रीकान्त हं, 

जंसे रवीन्द्रनाथ की अौपन्यासिक कृतियों मे शगौरमोहन'। यं 
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दोनों हौ उपन्यास अपन-अपन विचारों कै ग्रामर हं। शरद 
की सम्पूणं विचार-धाराएँं ओर सम्पूणं पात्र-पात्रियां श्रीकान्त 
म॒ही ह। इसी उपन्यास के दष्टिकोणों ओर इसी उपन्यास की 
पात्र-पात्रियो नं विविध कृतियो में विविध सूप पाया हं। इसे 
देखनं से ज्ञात होता हं कि इस उपन्यास को लिखते समय वे उस 
साहित्यिक युग म खड थ, जिसमे सनसनीदार वातो के विना 
उपन्यास, उपन्यास ही नही समभे जाते थं) फलतः इस उपन्यास 
का प्रारम्भ उन्टोन रोमालञ्चकर घटनाओं से कियाहं। प्रारम्भ से 
ही एक-पर-एक विकट घटनाओं का घटाटोप हुं। वख्रवत्‌ विक 
राल घटनाचक्र को लेकर यह उपन्यास अग्रसर हआ हौ। प्रथम 
परिच्छद मं ही इतनी आकस्मिक घटना्ंह कि द्रुतगति से वदलते 
हए विद्यत्पट की तरह हमे चकित कर जाती है। यद्यपि प्रथम 
परिच्छद के वाद उपन्यास अपेक्षाकृत शिथिक गति से चला हं, 
इस उपन्यास कौ भग्न-स्मृतियो की तरह ही; तथापि शरद इस 
विशेषता के सूत्रधार हू कि हरत-अंगज उपन्यासो के प्रवृत्तिकाल मं 
उन्होने प्रत्यक्ष जीवन के रोमाञ्चकर पक्ष को उपस्थित कर पाठकों की 
रुचि को श्रीकान्त द्वारा ठोस वनाया। 

श्रीकान्त मं समाज ओौर स्वदेश की उन सभी समस्याओं 
आवश्यकताओं ओर राष्टरीय दृष्टिकोण का समावेश हे, जिन 
हम आज वाप्‌ के रचनात्मक कार्यो में प्रत्यक्ष देखते हे, यथा- 
ग्रामोद्धार, अद्तोद्धार, वेश्याओं के प्रति सहान्‌भति, स्वाधीनता 
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को आकराक्षा, सास्करितिक चिन्तना इत्यादि। ये वे राष्ट़ीय उपादान 
हं, जिन्ह्‌ स्वदेशी-आन्दोठन की जागृति मे वंगा ने पाया धा जौर 
जो आज वापर के सुसंगठन मे अखिलभारतीय हौ गये। 

श्रीकान्त का मूल कंगला नाम हं--श्रीकान्तेर ्रमण- 
काटिनी"। इस नाम से ही इस उपन्यास का एक नक्रला जिच 
जाता हं । श्रमण-वत्तान्त के रूपमे यह्‌ एक विशिष्ट-पात्र की 
मात्म-कया हु, एसे पात्र की, कि जिसन किक्लोरवय से ही कठिन 
टस्साहस का कवच पहनकर जीवन के साथ खेल खेला टं। 
राव्रिन्सन क्रमो जिस कौतूहलाक्रान्त मनोवृत्ति के वगीभूत 
होकर किशोरवय से ही श्रषणशील टौ गप्रा, वही प्रवृत्ति 
श्रीकान्त' मे मभीदह। किन्तु राविन्सन क्सो का ्रनण-क्षेत्र 
श्रीकान्त से भिन्न हं। राविन्सन क्रमो न जङ्गल मे मद्कट नाया 
था एव अपन बौद्धिक चमत्कार से घूम-फिरकर उसने पनः उसी 
समाज मं विश्राम लिथा, जर्हासे वह चटा था। वह॒ तौ एक 
संलानी था, उसके भीतर भौगोलिक नवीनता की प्यास धी; 
फलठतः पर्वतो न, समद्र न, अरण्यों न उसकौ शवित ओर साहस 
की आजमाइध की। कितु श्रीकान्त संकनी नह हं, व्ह तो एक 
पथिक हं--जीवन की राह का पयथिक। वटी हूर नदी, भयानक 
ठमदान, सघन अन्धकार एवं रोग, शोक, अत्याचार, प्रत)कार, 
यं सव उस जीवन-यात्री की सुरङ्ग की दीवारे ओर छत ह। 
इनके भीतर वह सामाजिक धरातल पर श्रमण कर रहा ह्‌ । 
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उसे राह मे विभिन्न सहचर मिलते जा रहै ह्‌, सवके सुख-दुख 
की कहानिधां उसके जोवन कै सूत्र मे गुंथती जा रही दह्‌। उन्ही 
अनेक छोटी-वडी कटानियों का यह हार हे। अनेक मानवी सवेदनो 
की सूची से यह हार गुम्फित ह, इसमें इतनी पीडा, इतनी कसक 
हे कि हदय सिहर उठता ह, प्राण करुणाद्रं हौ जति हं। आज 
की मिथ्या सामाजिक गृरूता ओर उसके पावते कुचठे हुए कुसुम- 
कोम हृदयो की विचूणित मनष्यता का यह उपन्यास बहीखाता ह । 
शरद वाव्‌ ने इसे जिस स्याही से लिखा हं, उसमं अनेक रसो का 
मिश्रण ह--रौद्र, भयानक, हास्य, श्यङ्गार, करुण । 
शरद के विदग्ध प्राणों ने देखा कि हमारे सामाजिक जीवन 
मे क्या कम सनसनी है! यहाँ जो हं वह केवल समाचार 
पत्रों के तात्कालिक आकषंण की चीज नहीं, वल्कि [चिरन्तन 
मनृष्य॒ की चिरन्तन समीक्षा ओर सहदयता की वस्तु हं। उसी 
प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन कौ केकर शरद ने धाभ्मिक ( नेतिक ) 
भारत को तथा प्रेमचन्द ने आधिक ( राजनेतिक ) भारत कौ 
अपने उपन्यासो मे दिखलाया। शरद की समस्या सामाजिक 
परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, प्रेमचन्द को आधिक परिस्थितियो 
से; इसी लिए जव कि शरद का दृष्टिकोण सांस्कृतिक हे, प्रेम- 
चन्द का विशेषतः राष्ठीय। भारत का सामयिक राष्टरीय इतिहास 
परेमचन्द में ह, भारत का सामाजिक विवास शरद मे । 
साहित्य में भारत के बाह्य ( राष्ट्रीय ) शरीर प्रेमचन्द, अंतः- 
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शरोर ( सामाजिक ) शरच्चन्द्र हं। दोनों को मिलाकर हम 
साहित्य मं गांवो के भारत ( सास्क्रेतिक राष्ट) का दशंन षा 
सक्ते ह्‌ । 
रवीन्धनाथ न प्रम ओर भक्ति की कविताओं से तथा शरद 
ने धाम्मिक कथाओं से निभ्मिति भारत को प्रस्फ्टित किथा। 
प्रमचन्द की भाति शरद ने भी उसवठेठ (ग्रामीण) भूमि को 
प्राणान्विति किया, जहां भारत का हृदय दह; इस स्वाभाविकतासे कि 
मानो स्वयं भृक्तभोगी हों। प्रेमचन्द की इकाई यू० पी० का 
देहाती समाज हे, शरद की इकाई वंगाल का देहाती समाज। य्‌ 
पी° ओर वंगाल की भाषा मे जितना अन्तर ह, उतना ही 
प्रेमचन्द ओर दरद की कला के व्यक्तित्व मे भी। शरद ओौर प्रम- 
चन्द के कला-सौन्द्यं मे वेंगला ओर खड़ी बवोटी का अन्तर 
ह्‌। शरद का बंगला व्यक्तित्व न तो ब्रजभाषा की भांति एकदम 
क्टासिकल हं, न खड़ी बोरी की भांति एकदम आधूनिक, उसमे दोनों 
कै वीच का व्यक्तित्व हँ--एक मधूर ओज। स्वभावतः शरद क 
कला मे वंगीय सरसता अधिक ह्‌, जो किं उन्हं पूरवंवर्तीं महान्‌ 
सादित्यिकों से उत्तराधिकार मे प्राप्त ह, जव कि प्रमचन्द को अपनी 
दिशा में कोई उत्तराधिकार हिन्दी से नहीं प्राप्त हुआ। प्रेमचन्द 
को कथा में उनके विचारों कै कारण पाठकों को प्रवाह के. 
वीच-वीच मे रुकना भी पडता हं, मानो प्रेमचन्द मं एकाएक 
उत्पन्न हिन्दी की नवीन ओौपन्यासिकं कटा अपना पथ-सन्धान कर 
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रहीदटो। किन्तु यरद की कथा दिना किसी स्कावट कै वड़ी 
सहज गति मे वहती ची जाती हं, मानो उसका क्षत्र पूरवप्रस्तुत 
टो। यहतोस्पष्टही दहं कि प्रेमचन्द कौ कलमे नवीन ओपन्यक 
सूवरपात दवकीनन्दन खत्री ओर किशोरीलाल .गोस्वेामी के वाद टीता 
हे, जव कि शरद के पूर्वं वकिम ओौर रवीन्द्र ने उपन्यामों का आधूनिकं 
वैकग्राउंडदे दिया था। 

हां, प्रेमचन्द का लक्ष्य जव कि विचारोप्रक रहता हं, शरद 
का लक्ष्य रमोद्रक। एक मस्तिष्क को जगाता हं, दूसरा हूदय 
को। हमारे ग्रहां एक खाद ओषन्यासिक दिगा (ङ्किस्से-कहानियो 
ओौर निंटम्मी उपन्यासो) में रमोद्रक कफी हो चूका धा, किन्तु 
समाज का विवेक सोयाही हुआ था; प्रमचन्द का साहित्य 
विचार-प्रधान होकर उभी विवेकं को जगानं का आरम्भिक 
प्रयत हं। आज जव कि सा्वंजनिक जागुति-दारा सामाजिक 
विवेक वहूत कुच जग चूका ह, उक्षके भीतर नवीन रसौद्रक की भी 
आवश्यकता ह, हृदय को कूरेद देने की जरूरत हं। इस दिशा 
मे शरद की कला एक आदशं हं। शरद ओर प्रेमचन्द, दोनों 
टी ठठ-नागरिकं कलाकार थे। नागरिक थ, इसलिए कला मे 
आधूनिक हं; ठेठ थे, इसलिए उनमें भारतीय हृदय की 
स्वाभाविकता ह। 

प्रमचन्द के साहित्य में अधिकांशतः मनोविज्ञान को एक 
सीधी ओर ऊंची लहर उठती-गिरती हं, इसी. प्रकार उनके 
९६६ 


दरत्साहित्य का नौपन्यासिक स्तर 


चित्रो मे भो एक सीधा उत्थान-पतन हं । किन्तु हमारे जीवेन 
म उत्यान-पतन के अतिरिक्त वीच मक्र ओर भी रहं । उत्यान- 
पतन ही जवन नहीं हं, इनके वोच मे जावन एक भृल्भलया भो 
ह्‌। यही भूव््भूलेया बरद के "देवदास', चरित्र-हीन' ओर 
श्रीकान्त म हं; उनम मनोविज्ञान कौ तरङ्ग, सीध ऊपर नीच 
उठती-गिरती ही नही, वल्कि बीच मं मृच्छना भी ल्ती ह; मनो- 
वेजानिक सृक्ष्मताओं के प्रति एक जिज्ञासा जगा जती हं। 

प्रमचन्द ओर यरच्चन्द्र दोनो ही उपक्षितो के लिए सहान्‌म्‌ति- 
गील दे, किन्तु दोनों म अन्तर यह हं कि प्रंमचन्द पतित 
को उस उत्थान तक टे जाते हं, जां पहुंचकर वह नीतिनिष्ठ 
वन जाय; इधर गरच्चन्द्र चरित्र को उसम्‌च्छेना म उपस्थित करते 
हे, जिसके लिए समाज मे कोई उपचार नही दह्‌ं। यदि उपचार 
टोता तौ वे चरित्र सुखी हौकर इसी समाज को स्वगं वना देते। 
अन्ततः प्रमचन्द के चरित्र का उत्तरदापित्वे व्यक्ति के ही ऊपर 
रहता ह, शरद के चरित्र का उत्तरदायित्व समाज के ऊपर ॥ 
इसी लिए प्रेमचन्द के चरित्र समाजके सुय हए चिरअभ्यस्त आदर्श 
मे एक नेकनाम होकर चलना चाहते हं, किन्तु शरद के चरित्र 
समाज की विकरृतियों मे वदनाम हौकर उसके रूट छद्मावरण का 
पदा फा करतेह्‌ं। 

टारद ने जिस समय अपने उपन्यासो का प्रारम्भ किया, 
उस समय तक समाज का प्रश्न राष्टरीय वनकर नही आया या। 
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राष्ट्री पमाने पर व्ह गांधो-युग मे आया। इससे पूवं समाज 
का प्रश्न नेतिक ठी बना हुआ था। हां, देश राजनीतिक 
सुधारों के लिए लड रहा धा, किन्तु सामाजिक सुधारों का कार्यं 
सामाजिक पमानं पर ही हो रहा था। दयानन्द (आर्यसमाज) 
ओर कैशवचन्द्र सेन ब्राह्मसमाज) ने एक सामाजिक जागृति 
उत्पन्न कर दी थी। अपनं यहां प्रेमचन्द इस नवीन जागृति की 
ओर बढ, फलतः सेवा-सदन' मे हम उनकी आर्यसमाजी चेतना 
पाते हं। उनकी इमी नवोन्मृख सामाजिक प्रगति ने आगे चल- 
कर उन्ह्‌ राष्टीय वना दिया, जहाँ हिन्दू-समाज कै वजाय राष्टरीय 
समाज उनके सामने आया। इस प्रकार नंतिक ओर राजनैतिक 
क्षत्र के वे रेखक रहै। र्हा प्रेमचन्द का दृष्टिकोण राष्टीय तो 
वना, किन्तु तिक दृष्टिकोण परम्पराबद्ध हं। इधर शरद का 
गाहस्थिक आदं तौ हिन्दू-पंस्कृति से ओत-प्रोत हौ किन्तु तिक 
द्ष्टिकोण परम्परावद्ध न रहकर नवीन मनोवैज्ञानिक समस्या 
उपस्थित करताह्‌। शरद नं गा्हंस्थिक जीवन के पौराणिक 
मूलाधार को बनाये रखकर उसकी विकृति के सुधार का संकेत 
दिया। लकीर के फ़कीर वे नहं थे, किन्तु भारतीय गाहंस्थिक जीवन 
के अवशिष्ट शभे चिह्लो को मिटाकर वे कोई एसी नई लकीर भी 
नहो खींचना चाहते थ जिससे जीवन का प्रिय सञ्चय खो जाय । 
दारच्चन्द्र नौति ओर राजनोति कोकेकर नहं, बल्कि उस 
सामाजिक अनति के प्रति असन्तोष केकर चले जिसके कारण 
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चिर सुन्दर गाहुंस्थिक जौवन विकीन हौ रहा हं । शरद मध्यकालीन 
दिन्दू-गृहस्थो के उपन्यासकार हं, उनके अभाव-अजभियोग, सुख- 
दुःख, आशा-आकाक्षा, आचार-विचार ओर क्षमता-विवशता की 
मृक्तवाणीहं। वे उनको सतह्‌ पर आकर ही उन्हें उठाना चाहते 
ह। शरद कौ सांस्कृतिकता एकजाती अवद्य ह्‌, किन्तु उनकी 
मनोवंज्ानिकता विङ्वजनीन ह्‌। जिस प्रकार वे मुख्यतः निकृष्ट 
तम॒ 'कलकितौं के "गरच्चन्द्र हं, उसी प्रकार साधारणतम गृहस्यों 
के आवेदन-क्रन्दन । वे चिरवंष्णव ह। तत्कालीन (्राद्यसभाजी) 
सामाजिक चेतना में उन्होने इस वात का प्रयत्न किया कि उस 
जागति स रूद्िवादी समाज विवेकशीट बन, किन्तु नतनत। 
के आवेग मे अपना चिरसंचित सामाजिक सौन्दयं (सास्कृ- 
तिक घरेदृपन ) नखोदे। शरद जिन चरित्रं के लिए समाज 
मे सहानम्‌ति ओर स्थान चाहते हु, उनका समाज से पृथक्‌ 
निर्वासित उपनिवेश नहा बनाना चाहते। विभाजन नही, 
संयोजन चाहते हृ; प्रचीन संस्कृति के सुरक्षण कै अथं उसका 
नवीन आयोजन चाहते ह। उन्होन दिखाया हं कि समाज में 
जो विकार भागया हुं, वह्‌ हमारी संस्कृति की विकृति नहीं, 
वत्कि विवेक-हीनता ( रूदविषरता ) की विकृति हं। इसके 
लिए समाज-संस्कार की आवद्यकता हं, न कि संस्कृति से 
निष्कृति की। संस्कृति मनोविज्ञान से प्राद्भूत हं। समाज 
का मनोवेजानिक दष्टिकोण जव से सौ गया, तभी से उसमें 
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प्रकाश ( विवेक} के वजाय अन्धकार आगा । धर्मान्घ 
समाज के भीतर उसी प्रसुप्त मनोवेजञानिक दृष्टिकोण को जगानं 
की आवदयकता हे, ताकि नई परिस्थितियां के लिए वह॒ इतना 
विस्तीर्णं हो करि उसके उत्पीडिति बहिष्कृत चरित्र भी उसमें 
जीवन पा जायं। श्रीकान्त मं अभया कहती ह-संसार के 
सभी स्व्री-पुरुष एक सचि मं ढटे नही होते, उनके सांक होनं 
का रास्ता भी जीवन मे केवट एक नहीं होता। उनकी शिक्षा, 
उनकी प्रवत्ति ओौर मन की गति एकही दिशा मं चलकर उन्हे 
सफल नहो तना सकती। इमी लिए समाज मे उनको व्यवस्था 
रहना उचित ह । 
४. 

शरद पूर्णं पौराणिक आद्शंवादी हं। चरित्र-हीन' की सुर- 
वाला, "पण्डित जी' को कज, श्रीकान्त की राजलक्ष्मी, मानो 
शरद की ही वैष्णवी आत्माएं हं। किन्तु उनकी पौराणिकता 
मे एक सरल आधनिकता हं, जो ज्ञानान्ध-वंज्ञानिकता से भिन्न 
है । हिन्द्‌-धमं के साधना-पूत स्वरूप पर उनकी चिर-श्रदा ह्‌। 
ट्स विषय मे वे विश्वासपरायण निश्छल गृहस्थो-जंसे हे) 
किन्तु इसके आगे शरद एक आधूनिक द्रष्टा भीदहं, धमं के रथ 
को वे देदाकाक के पथों की सूचनामभी देते हं । इसी लिए शरद 
की वैष्णवता कटर सनातनियों की भांति संकीणं नहीं। उनकी 
वैष्णवता को हम गांधी-टाइप की वैष्णवता कह सक्ते ह्‌, जो 
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प्राचोन आचार-विचारो के स्वच्छ रूप को पसन्द करतौ ह, घामिक 
दम्भ हटाकर। हहा, तो शरद भौ वेष्णव हं, महात्मा भौ वेष्णव 
ठे; किन्तु महात्मा ओर शरद को वेष्णवता मे नीतिमान्‌ ओर कला- 
कारकाञजन्तरभीदहं। कलाक क्षेत्र मे प्रमचन्द महात्मा के नेतिक 
अनयायी धे; रद, रवौन्द्र के साहित्यिक अनुगामी । कलाकारके 
स्थान म रवीन्द्रनाथ अपन काव्यो में जितने वैष्णव हं, उतना ही 
शरद अपन उषन्यातों मे। हां, रवोन्द्र को केष्णवता निग्‌णवत्‌ प्रच्छन्न 
टं, शरद की सग्‌णवत्‌ प्रत्यक्ष । 

महात्मा के लिए निग्रह हौ सव कृ ह्‌, किन्तु कलाकार 
शरद मानव-चरित्र को निवत्तिम्‌लक दृष्टिकोण से ही नहीं 
देखते, बत्कि उनके चरित्रं में प्रवत्तियों का वेचित्रूय भी हं) 
महात्मा की उदारता यह हं कि पतितो के चिएु उन सभी असु- 
विधाओं को, जो किमी न किमसी सामाजिक या राजनीतिक 
कारण म ह (क्योकि आज वेकारी का कारण जैसे वंयक्तिकं 
नटो, सार्वजनिक हं; उसी प्रकार चरित्र-हीनता का सार्वजनिक 
कारण भी संभव ह), महात्मा अपने रचनात्मक का्यादारा 


दूर करन को तयार दहु । शरद का भार यहीं हक्का हो जाता 


र, इसी सदृटेश्य के लिए वे चरित्र-चित्रण करते चले आ रहै 
। शरद यही चाहते थे कि तिरस्कृतों के लिए भी क्षेत्र 
(समाज मे रहने का ठौर-ठिकाना) मिले, विना इसके उनकी 
आलोचना करना विडम्बना हं। इसी लिए शरद उनकी 
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आलोचना नहं, वत्कि उनके लिए संहान्‌भूति उत्यन्न करन म 
लगे हए धे। एक व्रात ओर। पतितं ( चरित्र-स्वलिनों) 
का प्रशन केवल सामाजिक नही, मानस्कि भी हं 


च 


समाज 


मे स्थान पा जानं पर भी पतितों म स्वटन संभव हं, क्योकि 
वे यन्त्र नही, मनष्य हे। समाज का आदशं उन्दे दृतकारे , 
नही, अपनी सहानभ्‌ति मे ही उनम परिवर्तन करे, यह यरद 
की टक हं । श्रीकान्त मे एक स्थान पर वे कहते दं-- 
एक आदमी दूसरे के मन की वात को यदि जान सकता हं तो 
केवल सहान्‌भूति ओर प्यार से; उग्र ओर वद्धि से नही। 
संसार मे जिसने जितना प्यार क्रिया ह्‌, दूसरे के मनको भाषा 
उसके आगे उतनी ही व्यक्त हो उठी हु। यह अत्यन्त कठिन 
अन्तद ष्टि सिफंप्रेम के जोरसे ही प्राप्त कीजा सकती हें, जोर 
किसी तरह नहीं।'-- यही शरद की आौपन्यासिकं परिणनियां 
( चारित्रिक सन्धियों) का मनोवज्ञानिक पहलू टं, जो उलभरनों 
को अकस्मात्‌ मुला देता हौ ओर पाठकों के मन मे समभन 
के लिए एक सुक्ष्म "अंडर लाइन' छोड जाता टे। महात्मा की 
भांति शरद भी आक्रोश के नहीं, प्रम कै प्रार्थी हे। किन्तु दीनां 
के दुष्टिकोणों में एक अन्तर भी हं। महात्मा आदशं को क्न 
कर (सब मिलाकर) देखते ह । शरद, कलाकार कै नति 
भलग-अलग उसकी बारीक तहं, सूक्ष्मतम मनोवंज्ञानिक पट- 
ल्ओंको रखते दै। महात्मा की भाति वे चित्रां कौ केवल 
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नंनतिक मापदण्ड म ही नट. वल्कि मनोवंनानिक-कन्यगन देकर 
द्वन टं। उनकी दष्टि मे मनुष्य, सगमर्मर का देवता टी नही 
टे, हाड-मांषप का हूत्पिण्ड मो हं; उसमे निकवरनि हा नरह 
प्रवत्ति मौ हं । यह प्रवृत्ति पाशविक नहा, मानव-आकराक्नाओं के 
नेसगिकः कवित्व म प्रसूते हं। वाप्‌ जिस आदं को -कतकर 
द्रवन ह, उत आदं तक पर्ुचना हमारी सस्कृति का लक्ष्य टै; 
माध ही शरद के उन सनोवंज्ञानिक पटेल्‌जोां को भी हमं चरित्रं 
के व्याकरण के सूप मं ग्रहण करना टौगा, जिनके द्रारा स्सखलिनों 
को अपनाकर हम वाप के महान्‌ लक्ष्य क्री ओर अग्रसर ही 
सकत ट्‌ । 

जटां तक सस्कृति का म्रश्न हं, रद क्लासिकल हू, ओर 
जटां तक नतन चरित्र-कटा ( उपन्यास ) का सम्बन्ध ह, शरद 
रामांरिक कलाकार हुं । अपन यहां गृप्तजी की ध्राम्मिक ¶ौराणिकता 
नथा "कंकाल ओर 'तितन्ी' के उपन्यासकार शश्रसाद' की मनो-वज्ञा- 


निकर च[रिच्रिक आघनिकता नथा प्रमचन्द की उठ स्वाभावकता, इन 
सवके संयोजने मे शरद के कलाकार का आभास मिट मक्ता ह्‌ । 


आदर्वाद ओर यथार्थवाद की नरह ही शरद क्छासिसिज्म ओर 
रामान्टिसिर्म के मी संयोजकः हूं । 
( £: ) 
टरद के उपन्यासो में नारी-हदय की वेदना, करुणा, ममता 
आर त्याग की प्राना है। इन्हीं के द्वारा वे उद्धत एवं 
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वर्वर पात्रो को भी सहदयता के स्तेह-सूत्र मे सहज ही वाध ल्त 
टे। उन्होने अपने उपन्यासो मे नारी-हूदय को ही आदशं 
मानकर प्रस्फटित क्रिया है। जान ¶डता हे, शरद वाव्‌ को 
अपने सुख-दखमय दोघं जौवन मं नारी-हृदथ को महान्‌ करुणा- 
ममता.का हौ बोध अधिक हुआ हं; उन्हीं के प्रेमामृत को 
वाँटकर वे पीडित मानव-समदाय को सम्बल दे गये हू। हम 
कटे, उनके सम्पूर्णं सामाजिक उल्भनो का सुलक्राव नारा- 
जीवन की समस्या के हल मे ही हं, इसी के कए वे विक्षष 
प्रयत्नदील रहे हं। इम सम्बन्ध मे उन्टों के शब्द--" मेनं अपनी 
जिन्दगी का अधिक हिस्सा €ष्८०गण्हर पठन-पाठन मं ही 
गवाया हं। देश की प्रायः सभी जातियों कौ बहुत निकट स देख न 
का सौभाग्य भी मभ भिला ह। म्‌े तो जान पडता हं कि 
नारी-जाति का हक जिसने जिस हिसाब से नष्टकिया हं ठीक उसी 
अन्‌ पात से क्या सामाजिक, क्या आधिक, क्या नतिक सव तरफ़से ही 
वह उतना हीक्षुद्रहो गया हं।' 

शरद ने जैमे कलंकितों को एक विशेष दृष्टिकोण से देखा हे 
उसी प्रकार नारी के चरित्र को भी। पुरूष यास्त्री क्िसीकेभी 
चरित्र को वे समाज के चिरअभ्यस्त चारित्रिक दृष्टिकोण से नही 
देखते, वे देखते हं मख्य वस्तु मानवता का विकास; जिसे उन होन 
एक भाष में नारौ-चरित के प्रति यों कहा हं--'सतीत्व को मं 
तुच्छ नहीं समभता। कन्तु इसी को नारी-जीवन का चरम 
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ओर परम श्रेय अनभवे करन को भीमं एक कूसस्कार टी सम- 
भफताटं। क्योकि, मनप्यत्व प्राप्त करना मन्‌प्य क्रा स्वाभाविक वेम 
एवं जन्मसिद्ध अधिकार टं। यह सव वाद दकर जो भी गख्स 
जिन किमी भौ एकर गण का वडा वनान जायगा, व्ह खद 
दूसरों को यगेगा ओर ठगायगा मी । वह दूसरे का मनुष्य 
नही होन दना ओर चद हौ अनजान मं मनष्यत्व कौ क्षुद्र वना 
डाटना हं ।'' 

हा, तो शरद ने जीवन का स्रोत, य॒ग-युग स॒ कदथित पद- 
दहिन नारी के अंतःकरण मेही वहता हआ देखा ह। एक 
दिन पृर्ष नं पापाणी अहल्या का उद्धार क्रिया धा; किन्तु 
आज परुष ही जीवन-शन्य पाषाण हा गवा टं । कारण, परुष 
ने अपनी साधना छोड दी, नारी धम्मं कोा अचल मानकर अपनी 
साधना बनाये रही, वह समाज के अधारभ्‌त नियमों को 
धर्म्मं मानकर गहे रही, जव कि परुष न उमम प्राण- 
प्रतिष्ठा करने की अपेक्षा अपन कदाचारो मे उम पग्‌ु एव 
निष्प्राण कर दिया। शरद की नारी जीवन के गाङ्वत वि्वासौं 
की धरोहर संजोये हए ह॑, आवश्यकता टे समाज-द्रारा उनके 
सदपयोग कौ। आज यगो म नारो, पापाणःपृरुष कै स्तर-स्तर 
को अपने असुं की ज्िरकिरी स॒ आद्र करती आ रही 
तं--अर, कभी तो यह जड सजीव हौ जाय, कभी तो चतन्य 
हो जाय । 
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गरद न श्रीकांन म नारी कौ सावंजनिक शक्ति को अन्नदा जोजी, 
राजलक्ष्मी ओर अभया कौ क्रमथः करणा, ममता ओर समवदना 
म॒ प्रोज्ज्वल क्रिया ह । य तीनों अपने अपन व्यक्तित्व म 
सरस्वती, लक्ष्मी ओर दर्गा ह; जौवन को सायक करन के लिणए 
तीना के मागं अलग-अलग ह्‌। किन्तु समाज मे जव अवि- 
चार ओर कंदाचार वहत वदु जाताह. तव अभया की तरट्‌ 
अभय टौकर उसके विषशुद्र विद्रोह क्रिये त्रिना नारी-जाति का 
निस्तार नहा। इमी टि वरद ने नारी के आदक्लं को किमी 
एक कन्द्र म संकुचित न कर उसे यथाप्रसंग प्रस्फटित टोन का 
अवसर दिया ह। 

रद का नारी-संसार वास्तव म 'एक छोटा-सा द्वप ट. 
जौ भारतीय आदर्शो पर॒ ही वसा हआ हं, न कि पश्चिम के 
यथाथवाद पर। पञ्चिम के रोमान्टिक यथार्थवाद की नारी, 
शारीरिक नारी हं; कन्तु शरद के आदर्शो की नारी टारिक 
(आध्यात्मिक) नारी हं। शरद की तूलिका से भारतीय नारी 
को जो मूति निकलो ह्‌, वह उनके आस्तिकं ओर समाजवादी 
(वेयक्तिक स्वेच्छाचारिताहीन) हदय के रक्त-मांस से वन- 
सेवरकर विरचित हुई है। शरद की इस प्रतिमा मे कुसुम की 
कोमलता, वज्र की कठोरता ओर जाल्ुवी की पवित्रता ह।' 

परिचिम मे नारीत्वके नामपर जो कृछहोरहाह, शरद के उप- 
न्यास मानो उसके भारतीय उत्तर ह। परिचिम के यथाथंवाद 
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( प्रकरतिवाद }) कौ भाषा म--प्रकृेति न सिखलाया, मकड़ी 
गभेव्रतो होन पर तुभे नर कौ आवश्यकता नहौ। ओर मकड़ी 
मकरड का खा डाल्ती हे। किन्तु भारत कौ नारौ, जीवन कं 
आदर्शं को प्रकृति के कीड-मकोडों स नहा, वल्कि मनप्य होनें के 
नात मानवी साधनास्‌ प्रहण करती आई ह। शरद की नारी 
उमी साधना कौ मति टं। माता का स्नह ओर सयत्न सवा 
का सदाव्रत बाटती हई, वड़ा आनानौी स, वह इमी विकारमय 
दरीरम दवी हो जातीह्‌ । 

परचिम की नारी जव कि वासनाओं कौ अपनाकर परुष होती 
जा रही दै, रद कौ नारी साधना को अपनाकर अवला 
नहा, तपःकोमल। हौ गर्ईदहं। भारतीय नारौ के लिए सुख-भोम 
ही प्रधान नहा। इमी लिए गरद न अपन उपन्यासो म संयोग- 
व्यणार को नहीं, बल्कि वियोग-श्यगार को प्रधानता दौ हं) 
उन्ही के गव्यो मे--'राधा का शतवषव्याएी विरह ही वष्णवों 
का प्राण हं। प्रम-मिलन के अभाव म ही सुसम्पूणं भौर व्यथा मं 

ही मधरदहं।' सूर कौ राधा भी कहती ह्‌-- 

मेरे नना बिरह को बलि बर्ह, 

सींचत नीर नन के सजनो! 

मख पताल गई । 
हस टरेजडी (विरह) मे ही आत्मानुमूति (मूल) हृदय की 
अतल गहराई (पाताल) तक परु जाती हं। इसके साथ ही 
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श्रीकान्त मे अभया का यह कयन भी स्मरणीय ह्‌--“'मुंख प्राप्त 
करने के लिए द.ख स्वीकार करना चाहिए, यह वात मत्य ह्‌; किन्तु 
इसी लिए, इससे उल्टा, जिस तरह भीहो, बहूत-सा दुःख भोग 
लेने से ही सुख कन्धों पर अ पडगा, यह स्वतः निद्र नही हं। 
ट्स कालमे भी सत्य नहीं ओरपरकाटममभी नही ।' 

शरद की नारी, भारत की पौराणिक नारी ह्‌ । रद न 
आधनिक स्त्रौ-शिक्षा, विधवा-विवाह तथा अन्यान्य नारी-आन्दो- 
लनो को लौकिक आवश्यकताओं कौ दष्ट से नहा, बल्कि आय्य 
नारी की गाहूस्थिक साधना की दष्टि से खा हं। उसे समस्या 
मे नही, तपस्या मे दखाहं। हद्‌ गार्हस्थ्य जोवन कौ पवित्रता 
मे शरद की वडी श्रद्धा टं ओर उनका विङ्वास हं कि इस 
पवित्रता को अक्षुण्ण रखनं के लिए नारी को प्रुष म अधिक 
स्वच्छ ओर पवित्र रखना होगा। आज जौ समस्या ह्‌, 
वह तपस्या के अभाव मं हं। आज तौ उस समस्या को 
स्वीकार करने के मानी यहो रहेह कि हम भारतीय जीवन को 
परिचिमीय वातावरण मं ग्रहण करना चाहते हे, क्योकि नई 
समस्यां छत होकर वहं से उद्‌भूत हं। प्रहन यहं किभारत 
क्या पर्चिमीय हौ हो गयाहं या अन्ततः उसकी एकमात्र वही 
परिणति दहं ? 

शरद की दष्टि से, समाज मं प्रुष के अविचार-वडा नारीका 
जो स्थान छिन्न-भिन्न हो गया हं, उसी स्थान को नारी सुशोभित 
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कर समाज को पुनः समाज वना सकता टं। नारो मानता- 
रूप मे, भगिनी-र्प म, कन्या-ल्प म, सहटचरी-ख्प म भोभित ओर 
आदत हो। विदेश्लो सभ्यता म यह धरेलूपन न्ट ग्ड गया हे । 
जिस धरेलृपन के अभाव मं पर्चिमीय समाज आज मम्‌प्‌ ट, 
वह अभाव हमारे यांना नहा हं। वह हमारे यर्टामी न 
उपस्थित हो जाय, हमारी मस्कृति की यह जा (घर््पन) 
सवसे वड़ी दन टं, व्ह आधनिक यग की म॒ग-मरोचिका मं न 
खो जाव, गरद इसी के ल्विण संजग रहे। दूर के सुहावन ढाल 
के मोह मे, हमारे यहां जो टै उम गवा नदं, तौ हमारी कठाती 
मं ही गगा लहर सकती हं। शरद के पतित चरित्र बाहर भटक 
रहे हं, घर मे स्थान पन के लिए; जिन कुरीतियो कें कारण 
ये बाहर जा पड हं उन्दरे दर कर समाज अधिक सुगवी कुटुम्ब 
वना सकता हं । 

सदियों की अ्िक्षा ओर निरक्षरता न हिन्दू-नारी के हृदय 
मे जो संकीर्णता ओर दोग उत्पन्न कर दिया हुं जीर उसम गाहस्थ्य- 
जीवन मं जिस अशान्ति ओर अमंगल का सृजन होता हं, उस 
शरद स्वीकार करते हुं। मीठी चटकी च्तं हए चित्रण मी 
करते हं। “अरक्षणीषा' की स्वणंमजरी, छटकाराः की नयन- 
नारा, "पण्डित जी' मे कुज की सात, वेकृण्टं का दान-पत्र की 
मनोरमा, “वाम्हन की वटी' की रासमणि आदि इसी मंकीणता 
तथा दोग, ईर्ष्या ओर दष की प्रतिनिधि हं। 'वाम्हन की 
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त्रो म समाज को इन रूढियों का विकट चित्रण इतना स्पष्ट 
टा गया हं कि देवकर रागट खड़टौ जात ट्‌ । स्वायपरता 
ईर्ष्या, द्रष, कलह. ढोंग. धर्मान्यता, पडयन्त्रषटूता ओर हदय का 
सक्रोर्णता, शरद कौ इन स्त्रियों के विशेष गण दटहं। इन स्त्रियां 
का भौ शरद कौ कला मे स्थान हं; क्योकि य भी उमी कुटुम्ब 
को अङ्घ हु, जिसके आदगं कौ प्रतिनिधि सावित्रौ ओर वड 
दोदो हं। शरद कै उपन्यासो मे कुत्सा कौ मूतियां गाहस्थ्य 
जीवन के सुव ओर दान्ति को भेग करन का प्रपतन करती हु 
दिखाई दती ह; परन्तु शरद कै नारौत्व मे जो उच्च ओर महान्‌ 
टे, उसक्री इन पर विजय होती हं । श्रीकान्त'मे वे स्वयं कटते 
हं-- "वद्धि से चाहे मं जितन तक क्योंन करू-संसार मे क्या 
पिशाचियां नहीं हं? यदि नहीं तो राह-घाट मे इतनी पाप 
मूतियां किनकी दोख पडती हं? सभी यदि इन्द्रनाथ कौ जीजी 
(अन्नदा जोजी) ह, तो : तने प्रकार के दुःखों के स्रोत कौन 
वहातो हं? तो भौ, न जाने क्यों, मन मे आत। हं कि यह सव 
उनके बाह्य आवरण ह्‌, जिन्हे किवे जव चाहे तब द्र फककर 
ठोक उन्होां (अन्नदा जीजी) के समान अनायास हौ सती के उच्च 
आसन पर जाकर विराज सकती हं।' फिर अन्यत्र वे कहते 
हे--नारी के कलंक को बात पर मं सहज ही विश्वास नहीं 
कर सक्ता। मभ जौजो (अन्नदा) याद आ जाती 


ह्‌। ..-..-सोचताहं किं न जानते हुए नारी के कलंक की वात 
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् 


परः अविश्वास करके ससार मे ठगा जाना भेला हं, किन्तु विश्वास 


कटके पाप का भागो होना अच्छा लाभ नटो ।' 


( ५4 ) 


आद्टृाचकः ग्रा विचारक जिस तथ्य क्रा उदघाटन अषपनं रिमाका- 
द्रारा क्रत हु, कर्टछाकार उम हमारे जौवन के विशिष्ट क्षणो 
के चित्र-पर-चित्र उपस्थित कर व्यक्त करता ह। किन्हा कटा- 
करा म आाचक् ओर चित्रकार दोनों का पिशित व्यक्तित्व 
नौ प्रकट होता ह। शरद के वड उवन्यरासों मे भी यही मिध्ित 
व्यक्ितत्व हृं, किन्तु छोट उपन्यामा म शरद केवल एकान्त कला- 
कार टृ, कवल चरित्र-चित्रकार ट्‌ । उनके छोट उपन्यास सहूदयां 
के चकि द आर वड उपन्यास वद्धिवादियां के लिए भौ। 
आस्तिक एवं धार्मिक गरद को इम वासवौ दताब्दी के वुद्धिवादियाों 
का कुष भोजन दना आवश्यक हुआ। 

चित्रकार हारद अपन उपन्यासो म यत्र-तत्र मामक व्यंगकार 
भो ट्‌; जिनमे विचार-शक्ति का अभाव ह्‌, उन्हे उन्हा का विद्रप- 
मात्र दिखा देते हं । उनके उपन्यासो मे यत्र-तत्र हास्यच्छटा भी 
ट, विदोषतः 'विजया' मे। शरद स्वयं भी वड हास्यप्रिय थ। 

गरद की कटा कौ सवे वडी द्ासियत उको सादगी हं । 
नरटपन ही उनका आट हं, जिसे ठठ मरट मनसं ही हृदयंगम 
क्रियाजा सकनाहं, नागरिक वक्रता सै नही। 
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रद वाव्‌ न जीवन म आकस्मिकता (होनहार) को भी 
मनोयोग म दख। हं। यह आकस्मिकता ही प्रत्यक्ष जगत्‌ स परे 
कुछ परोक्ष गक्तियों का अस्तित्व सिद्ध करती दह्‌ं। इस चाहे 
हम ईइवर कटे, चाहे नियति, चाहे केवल एकं घटना-मात्र । मन्‌ष्य 
जवर तक कृ सोचता-समभता रहता हं तव॒ तक न जान 
किस दिषा म आकर कौन-सी हवा जीवन के प्रवाह को 
न जान कर्टां-पे-क्टां मोड जाती ट। तभी तो श्रीकान्त कहता 
हे--'मं यही तो बौच-बीच म सोचा करता हू क्रि क्या मन्‌ष्य 
की हर एक हरकत पटले मे ही निश्चित की हई होती टे ?' 
श्रीकान्त' को दखन से जात हाता हं कि हां, हमारे अन- 
जान मे पहले ही मे निश्चित की हुई होती हं, टम उसमे 
अजात रहते है ओर जव वह प्रत्यक्ष होन लगती टं तव हमं 
आकस्मिक-सी जान पडती हं। यही मानव-जीवन का रोमांस ह-- 
एक संकूचित अथं म नहो, बल्कि व्यापक अथं मे । 

बीवन कायह रोमांस लोगों को प्रायः भाग्यवादी वना दता 
ह॒ ओर बहूतों को भाग्य की ओट मे अपनी निकृष्टता को छिपा 
चन का एक वहाना भी मिल जाता हं। शरद बाब्‌ भी भाग्य- 
वादी जान पडते हं, किन्तु एसे भाग्यवादी नहीं। उनके भाग्य- 
वाद की फिलासफ़ी यह हौ सकतीह कि वह सयोग ही भाग्य रै, 
जिसे मनष्य अपन मानव-रूप को सार्थक करन म सहायक वना 
सक। एसा सुयोग न मिलने पर उसकी विशेषताएं अगोचर 
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भटी रहे किन्तु मनप्यता की दृष्टि से व्ह कगाट या अभागा 
नहा हौ सकता । 

दरद वाव क अन्तिम उग्न्यात हं “विव्रदास', जिनमे अन्ततः 
टम वौगवां गनाब्दयी की परटिचमीव सभ्यता के घात-प्रति- 
घात म भी वे भारतीय सस्करति का सजौव ओर आत्म-विदवस्त 
क्र गये हं। 'वित्रदास' से पूवं शेष प्रश्न" मं समाज कौ 
उन जीवित मतात्माओं (वेश्यां) को भी नवजीवन दिया 
टं. जिनके उद्धार का प्रन निकट भविष्य मे ही जच्तौदढार को 
भाति ही एक महान प्रष्न हौगा। इत प्रश्न कै स्प मे एक 
विराट अग्निपिण्ड अन्धकार को धक-घक भदता हुआ चला 
अ।{ गहादु। 

उवन्प्रानों के अतिरिक्त उन्होने एक-आध नाटक आर वच्चो 
के लि कहानियां भी ल्वी दं। आशा हं, कभी हिन्दी मे 


उनका भी द्ञन होगा । 


कला मे जीवन की श्रभिन्यक्ति 


( १ ) 

समाज की नरह साहित्य मे भी टरोकोक्तियां बनती जा रहीह, 
जिनम म यह उक्ति प्रायः सुनाई पडती ह--कटा कला क 
लिठ 1 --इस उक्ति के आधार पर हमारे यहं यह धारणा कृदध- 
कु फलं चलो टं कि दिन-रात के इन हसते-रोतं विश्व मे पृथक 
कला कोई भिन्न वस्तु ह्‌, जिनका अस्तित्व कवल लिखन-पढन के 
ससारतक टी सीमित हे, प्रत्यक्ष जोवन कौ एक्तारता के साथ उसका 
कट्‌ सम्बन्ध नहो । ओर इमी लिए, साहित्य के जडवत्‌ म्‌क- 
प्रष्ठा पर चहि जौ लिख दिया जाय, उस लिगिन अं को हिटा- 
इलाकर जौवन उसमे यह प्रश्न नहीं कर सक्ता कि, नुम्ारा 
टमारे अभ्युदय से क्या सम्ब्रन्ध हं, तुम मेरे उपवन म 
फल लगा रहैहो या ववल ? आग बरसारहे होया वरसान 
की भड़ी? तुम विध्वंसकटो य खरष्टा 

कला कका कं लिट्‌ का कोर भ्रान्त केखक कदाचित्‌ कटेगा-- 
जीवन को कला स यह प्रह्न करनं का अधिकार नहः; । 
वह तौ केवल कल(' हे, जीवन का सगौक्रीय नहीं कि उसके 
कृत्यो के लिट पञ्चायत की जाय अथवा उसके कारनामों 
का लखा-जोखा लिया जय। तव क्या कला जीवन मे जाति-बहिष्छृत 
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हु? परन्तु बात तो एसी नहीं जान पडती। जिस प्रकार 
जीवन मानव-गरौीर धारण कर समाज के सम्मख उपस्थित होता 
ड, उमी प्रकार कट्टा, ग्रन्थ का डरीर वारण कर जीवन के 
सम्मख उपस्थित होती हं। किमी भी कलात्मक व्रन्थ को गीशे- 
दार आलमारौी म वन्द कर या टबृल पर रवकर हम नमादशी 
वस्तुओं की तरह केवल देखते भर नटीं, कवट उसकी छपाई 
सफाई या जिल्दसाजी को दखकर ओखां कौ हविम भर ही नही 
प्रिटात; बल्कि, उम हम प्दटृतेह, कानों मे सुनते टे, मस्तिष्क मे 
सोचते हृं ओर हदय मे हृदयंगम करते हृ। इम प्रकार जत 
किमी ग्रन्थ क्रा सम्बन््र हमारे आंख, कान, मन ओर वाणी य 
जड़ जाता ट, तव उसको कटा भला हमारे जीवन मे पथक्‌ कमे 
हो सकतीहं। धोडी दरक छिद्‌ यदि हम उसकी क्ला को न्‌मा- 
इबी वस्तु के स्पमे टी इट्य समके तौ भी उसको नमा- 
इश म, उसके प्रदर्शनं म, जो एक रस मिलता ह, वह क्रयाकर 
यदि एक शव के सम्मख-जिसकी सम्पूणं इन्द्रियां अपन 
स्थान पर -यथावत्‌ साकार हं--किभी कलात्मक ग्रन्थ का उप- 
स्थित करदे, तवर उमे क्या उस रस क्री उपठन्धि होगी ? नहीं, 
क्योकि वह चेतना जो अन्‌भतिशगीटल हं, वहां ठे कटां । 
चेतना के कारणही तौ जीवन, जीवन बना हुआ हं ओर जीवन 
के कारण ही कला रसमय ओर सहदय-सवेद्य वनी ट्‌ टू तं । त त्र, 
कटा जीवन मे विच्छिन्न कमे हो सकती हं? यों निष्प्रभ शरीर 
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न॒ जिल प्रकार चतना ल्व हौ जातोहं, उसी प्रकार कलानीरष 
ओर निष्प्राण होकर भल टी जोवन मे पृथक्‌ टो जाय । 
( २) 

तो क्या "कला कला के लिए" का कथन निरथक हं एसा 
तो नही प्रतीत हौता। यह कयन तौ अपने भीतर एक निगूढ 
पटेकी चपा हुए ह । उस पहेली को तह तक न पहुंच सकन 
के कारण ही कला के सम्बन्ध मे गलतफहमियां फल र ही टं । 
ओर वह वेचारी अवलाओं की तरह ही दुष्ट दृष्टियोद्ारा कद- 
धित हो रहीदहं। 

कल। कल। के लिए" की आवाज उस समय उटनौ चाहिए 
जव समाज की तरह साहित्य भी रूदिग्रस्त होकर विकास- हीन ओर 
प्रभाव-रहित हौ जाय। देश-काल के अन्‌सार नियोजित किसी 
विशेष विधान को ही जव समाज सव कु मानकर लकार का 
फक्रोर टो जाता हं, तव उसकी प्रगति ही अवरुद्ध नहा हो 
जाती बल्कि उसका अस्तित्व भी खतर मे पड जाता हं। यही 
हाक साहित्य काभीदटहे। एषी स्थिति मे जिस प्रकार समाज 
के रङ्ग-मञ्च पर य्‌ग-प्रवत्तंक महाप्राण पूरुष खड़ होकर नूतन 
पथ-प्रदर्शन करते ह, उषी प्रकार साहित्य की रङ्ख-भूमि पर आकर 
हमारे अमर कलाकार कला को भी नूतन गति-विवि दे 
जते हं। साहित्यके भीतर से जीवन को किंस प्रकार जगाना 
चाहिए, इसके लिए वे मानवी मनोविज्ञान के अनुसार कला 
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कै नूतन नियमों ओौर नूतन सूप-रङ्खों कौ सृष्टि करते ह 
ओर उनके द्वारा जीवन की उस चिरन्तन चेतना को जाग्रत्‌ 
करते हं, जो शरीर (बाह्य रू प१-रद्ध) के परिवत्तनशील आवरण 
मे आत्मा की भति ह्‌। . 

ऊपर निदेश कर चुकं टं कि मानवौ मनोविज्ञान के अनुसार 
टो य्‌ग-प्रवत्तंकं कलाकार समय-समय पर कला को नूतन रूप- 
रग प्रदान करते हं। समय के प्रवाह के साथ ज्यो-ज्यों मनूष्य 
कौ सरलता नष्ट होती जाती हँ, ज्यो-ज्पों उसमे विषमतां बदृती 
जती हे, त्यो-त्यों उसका मनोविज्ञान भी. जटिल होता जाता 
हं। इस जटिल्ता के कारण ही कला को मनुष्य के सम्मुख 
नाना प्रकार से उपस्थित करना पड़ता हं। किमसी सीधे- 
सादं यग में मनृष्य से सिफ़ं यही कह देना पर्यप्ति रहा 
होगा क्रिसच वोरो ओौर मनुष्य ने सच को अपना लिया 
परन्तु मनूष्य सत्यवादी होकर अप्रियवादी भीदहौ गया, , तक 
उससे कहना  पड़ा--अप्रिय सत्थ. मत वोरौ।' मनुष्य ने 
हस पाठ को भी ग्रहण - कर ल्ा। परन्तु किसी यग 
का, शिश्‌ की तरह सुबोध आज्ञाकारी मानव-सम्‌दाय चिर- 
सहज , नहीं. रह सका, उसमें जीवन की वक्रता भी आगई। 
तव साहित्यकारों को उससे वेदान्त के सूत्र-रूप में ही नहीं, वल्कि 
विदाद कथा-रूप मे भी आत्मीयता जोडने की आवक्यकता 
जानं पड़ी । परन्तु मन्‌ष्य की च तना कानों में ही नहीं, 
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आंखों मे भी समाई हई है। अतएव मनुष्य सदव से जौ सुनता 
आया ह, उसका अखोद्रारा भी समाधान चाहने खगा । 
उसकी इस इच्छा की पूति नाटकों द्वारा हुई। इस प्रकार वाणी 
ने समाज के भीतर साहित्य-द्वारा क्रमशः विविध प्रवेश किया। 
आज काव्य, कथा, उपन्यास, नाटक, इत्यादि विविध उप हारों 
को केकर साहित्य मानव-समाज के साथ अपनापन वढा 
रहा ह। यदि को$ आज यह कटै कि ` तुम आप्त सूत्रों म 
ही बातचीत करो, वाणी का इतना विस्तार करने की आवह्यकता 
नही,'' तो जिस प्रकार यह आदेश निरर्थक ही सकता ह्‌, उसी 
प्रकार यह परामर्शं भी अनावश्यकं होगा कि किसी समय मं 
साहित्य के लिए जो अम्‌क-अम्‌क नियम थ, आज भी उन्ही 
नियमों पर चलो। अथवा कोई छायावाद की कविताओं के लिए 
श्रजभाषा के कवित्त सवयो या प्राने लक्षग-ग्रन्ों का नियम 
लाग्‌ करे ओर कटै कि इसके विना कविता हो ही नहीं सकती, 
जिस प्रकार यह वात हास्यास्षद हो सकती है, उसी प्रकार किसी 
युग-विष्षेष के कला-सम्बन्धी नियमों को ही अपनाकर साहित्य 
की सृष्टि करने का अदेश देना भी निरर्थक हो सकता हे । 
कल के पूवं-परिचित विधान जिस युग के साहित्य मं प्रच- 
लित हए थे, उस युग के मनोविज्ञान के अनुसार वे यथेष्ट 
थे, किन्तु आज के विधान आज के मनोविज्ञान के अनसार 
प्रभावशाी होने चाहिए। इस प्रकार कला कला के रिषि 
८८ 


कला म जीवन की अभिव्यक्ति 


कासमदार कखक कह सकता हौ कि कला स्वावलम्विनी है, 
किसी यृग-विशेष कौ रूढियों पर ही आचरित नहीं । यदि साहि- 
त्यिक रूद्ियों का शासन कला पर जवरन्‌ लागू किया जायगा 
तो स्वतंत्रचता कठाकार को कहना ही पड़गा--कला कला के 
च्एि ह, रूढियों के किए नहीं। कटा अपनी स्वतंत्रता को 
वनाय रखकर टी अपना विकास कर सकतीहं। उसमें नित्य 
नतेन कुशलता का माहाह, इसी लिए वह "कला' हँ, चाहे वह 
ल्किति कला टौ (जिससे हमें मानसिक. रस मिलता हं), चाहे 
वह उपयोगी कला हौ (जिससे हमें व्यावहारिक लाभ होता 
है)। इस प्रकार कला प्रत्येकं रूप मे जीवन से सम्बद्ध हूं । 
( २) 

कला लक्ष्य नही, लक्षणा हं; साध्य नही, साधन हु; अमिप्रेत 
नहीं, अभिव्यक्ति हं। लक्ष्य. या अभिप्रत तो जीवन हं, जिसे 
मानव-समाज अनेक प्रकार से पने का प्रयत्न करता हुं । साहित्य 
भी उनमें से एक प्रकार" हं। यह प्रकार अपकारपूणं मी 
हो सकता हँ, अतएव इसे मंगल ओर मनोरम बनाने के लिएुही 
कटा को साधन वनना पडा। साहित्य मे कला का. अथं 
हं--मनोहरा। जीवन मजो कृ सत दहं, द्विव हं, कला 
उसे ही ^सुन्दर' (मनोहर) बनाकर साहित्यन्द्वारा संसार के सम्म्‌ख 
उपस्थित करती हं। कला-साहित्य का बाह्यरूप हं, जीवन 
उसका अन्त.स्वरूप । कला अभिव्यक्ति ह; जीवन अभिव्यक्त । 
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सुन्दर हरीर जिस प्रकार अन्तइचतन का नयनाभिराम 
प्रकादान करतादहौ उसी प्रकार कला साहित्य कौ जीवनमयी 
अन्तरात्मा की मनोरम अभिव्यक्ति करती हँ । परन्तु 'विष- 
रस-भरा कनक घट जेस के अनसार, जिस प्रकार सुन्दर 
हरीर में विषाक्त हृदय का हाना सम्भव हे, उसी प्रकार 
मनोहर कला-द्वारा जौवन का दूषित क्िवा विकृत रस भी 
उपस्थित हो जाना साहित्य मे असम्भव नही हू ओर प्रायः इमी 
कोरि कै कलाकार अपने वचाव कै लिए कह उठते हु--"कला 
कला के लिए"। अर्थात्‌ कला नं यदि अपनं कलित स्प को 
व्यक्त कर दिया हं तौ उसका अस्तित्व सांक हं, उसे उसी के 
लिए दखना चाहिए। यह विचार ठोक एसा ही जान पडता ह्‌, 
जैसे यह कहा जाय--सुन्दरता सुन्दरता के लिए" । निःसन्देह 
सुन्दरता, सुन्दरता का आदश हा सक्ती ह; किन्तु वह सुन्दरता, 
वह॒ कका, शोभाशालिनो "विषकन्या कौ भाति प्राण-घातक भी 
हो सकतीदहं। एसी कला साहित्य के लिए एक अभिशाप द्‌। 
अतएव कला को साथंकता कंवल सुन्दरता" मे नहीं हं, बल्कि उसके 
मंगल्प्राण होन महं 

निदान, हम तौ कला कला के लिए का सङ्कत इसी अभि- 
प्राय में ्रहण कर सकते ह किं कला रूढवि-रहितहो; उसे नाना 
परिवत्तनो्ारा कल्याणमयी चतना को व्यक्त करने की स्वत- 
न््रता हो। यह स्वतन्त्रता कका के कल्िए ही नहीं, जीवन के 
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लिए मी वाज्कछित हं। किन्तु स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता ही रहे, वह 
स्वेच्छाचारिता न वन जाय। स्वेच्छाचारिता भी उतनी ही 
अशोभन ह, जितनी कि परतन्त्रता । 
( ४ ) 
जव टम स्वतन्त्रता-पूर्वंकं जीवन को गतिशीख करते ह, तव 
मनुष्यता के धरातल पर जीवन" एक सरिता के रूपम प्रवाहित 
होता हुजा दीख पडता हं । सरिता का जीवन स्वतन्त्र हु, इसी 
किए वहु प्रगतिशील हं। यदि उसे हम परतन्त्र कर दे तो 
वह जीवन' एक सरोवर के रूप मं संकीणं ओर दूषित हो 
जायगा। यदि इस परतन्त्रता की प्रतिक्रिया में जीवन स्वेच्छा- 
चारिता के लिए उदृवृद्ध हो जायं तो? .चृल्हे से निकले तो 
कडाही मे गिरे' वाली बात हौ जायगी। स्वेच्छाचारिता से जीवन 
करी नदीम बाढ" आ सकती. हं, जिससे अपना जीवन तो 
पद्किल हो ही जायगा, साथ. ही समाज भी तवाह हौ जायगां 
यह ठीक हं, कि बाढ़ भी जीवन! का एक रूप हु, किन्तु क्षणिक 
रूप । वाढृद्वारा यद्वि नदी समद्र वन जाना चाहेतौ वह्‌ 
जीवन का माधय्यं खो दगी- 
“बह जाता बहने का सुख, . ` 
, ` लहर का कंलरव, न्तन । 
बदृने की भति-इच्छा मे, 
जाता जीवन से जीवन ।' 
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अपने-अपने व्यक्तित्व के अनुसार प्रत्येक की एक मर्यादा ह्‌, 
समद्र भौ अपनी मर्यादा नहो छोडता। जीवन का शाश्वत रूप 
बढी हुई नदी में नहीं, वल्कि स्वाभाविक गति से वहती हुई सरिता 
मे हं। सरिता स्वतन्त्र ह, वह किसी बन्धन से वाँधी नही जा 
सकती । परन्तु जो स्वतन्त्रता को अपनाता है, वह दूसरों कै बलात्‌ 
वन्धन से तो नहीं कंधता, परन्तु आत्ममर्यादा के लिए वह 
स्वयं टी प्रसन्नतापूर्वंक एक म्‌क्त-बन्धन मनोनीत कर केता 
हे। सरिता का सीमित जीवन अपने दोनों तटों मं निवन्व 
हे, परन्तु उसकी वही सीभित-निवंन्धता उसका 'मुक्त-बन्धन भी 
हं। इसी लिए सरिता की कवि-आत्मा कह सक्ती हं-- 
'वन्दिनी बनकर हुई मे 
बन्धनो की स्वामिनी-सी।' 
जीवन कतरह कला मे भी इसी प्रकार मर्यादा का आत्म- 
स्वीकृत वन्धन होना चाहिए, तभी वह स्वतन्त्र जीवन की 
स्वतन्त्र कला हो सक्ती हं । 
सरिता का आत्ममर्यादाशील जीवन ही हमारा परिपूणं 
आदशं ह- 
"आत्मा हं सरिताकेभो, 
जिससे सरिता हं सरिता! 
जल-जल हं, खहूर-हछर रे, 
गति-गति, सृति-सति चिरभरिता॥' 
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उस आत्मामयी सरिता मे सजलता भी हं, ऋजु-क्‌ल्चित पथों 
की वक्रता भी हं-इषी लिए उसमे गति हं; उसमं निमक्ता 
भी हं ओर लहरों की रसिकता भौ। परन्तु सव॒ कु. मर्य्यादित 
टं । कथा-साहित्य में कला-द्वारा जीवन की एसी दही कौकिक 
अभिव्यक्ति चाहिए । जीवन की यह अभिव्यक्ति क्या "यथां 
नीह? 

( ५ ) 

साहित्य में यथार्थवाद के नाम पर अन्धेर हआ हं। क्या 
लज्जा-रहित वास्तविकता को ही यथार्थता कह सकते हे? तब 
एसी वास्तविकता मे कला की क्या खबी दह? कला तो वास्त- 
विकता को संभालती-संवारती ह्‌, इभी लिए वह्‌ कला हे। कला 
क अस्तित्व ही आदशं का, मंगल का सूचक ठं। | 

भगवान्‌ ने अपने अनेक अवतारों मं से एक अवतार कला- 
कार का भी लिया था। मानव-जीवन के सवस बड़े कलाकार 
कृष्ण है । वे नटवर' ह, मुरलीधर हं उनके स्वरूप मे कला 
मूत्तिमान्‌ ह। उस कलाकार का कौशल तो देखिए । भरी सभा 
मे जब दुर्योधन, कला की पाञ्चाली को विवस्त्र कर देना चाहता 
ह, तव न जाने किंस अज्ञात कक्ष से कलाकार हङृष्ण, पाञ्चाली 
के लिए अञ्वल-पर-अञ्चवल वढ़ाकर अनन्तद्‌क्ला वसुन्धरा की भाति 
उसे शोभान्वित कर देता हें । 
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सुन्दरता यदि कला हं, परिच्छद दं, तो यथां उसका दारीर 
हं ओर आदशं उसकी मंगल आत्मा । शरीर भपनी स्थूल यथार्थता 
के कारण प्रशस्त नहीं ह, वह महान्‌ हे अपनी आत्मा के 
कारण। इस दृष्टि से यदि हम दख सकं तौ विशाल शरीर- 
वाके कितने ही नर-पश॒ओं की अपेक्षा सूष्ष्मकलेवरा चौटी मे अधिक 
मंगङ्चतना मिल सकती हं । 
जव सृक्ष्मतम ज्योतिर्मयी आत्मा शरीर का इतना वड़ा आव- 
रण अपनाये हुए हं, (उसे भी नग्न सूप मे उपस्थित होने मेलज्जा 
मालूम पडती हं) तव उस शरीर (यथां) की भी मर्य्यादा का 
घ्यान रखना ही पडगा । वह राजमहिषी जिस पालकी (दारीर) 
मे प्रवास कर रहीहं, वह पालकी भी अनावत कंसे रह जाय, 
आत्मा सम्मान की वस्तु रहे, वेह कौतुक या तमाशे की चीज्ञ न 
वने; वह अधिकारी दवारा समभने ओर मनन की वस्तु हौ, इसी 
किए वह आवरण-पर-आवरण ग्रहण करती ह्‌ । 
` जिस प्रकार शरीर आत्मां का माध्यम हे, उसी प्रकारं यथां 
आदं का माध्यम। यंथार्थ--आदशं को किस प्रकार समाज के 
सामने उपस्थित करे, इसे उचित स्पे हृदयंगम करनं में ही 
कलाकार की विशेषता हं। घोर-से-घोर कल्षितः व्यक्ति भी, 
जव अपना फोटो खिचवाने जाता हं, तब वह अपने को इस भो 
मे साकार करना चाहता & कि वहं लोक-दृष्टि को सुद्शंन 
जान पड़े। फिर साहित्य के चित्रौ मे विकृति की लालसा क्यो 
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साहित्य में व्यक्ति ओर समाज के चित्रौ को उपस्थित करतें 
समय कलाकार को फोटोग्राफ़र से अधिक कला-कुशल्ता दिखानी 
पडती हं। यथार्थं को वह इस तजं' से उपस्थित करता 
हं कि वास्तविकता तो प्रकटहो ही जाती हं, साथ ही जो 
अलक्ष्य (आदर्श) हं, वह भी लक्ष्य मे आ जाता हं । किसी फ़ोटो 
मे चिपटी नाक को देखकर, विना फोटोग्राफर के कटे भी स्वयमेव 
श॒क-नासिका का आदं सामने आ जाता हं । यथाथ--मनो- 
वैज्ञानिक निरीक्षको के लिए एक सकितिक आधार हं। यथार्थं 
की अभिव्यक्ति का अच्छा 'तजं' कला का आदशं ह, जीवन 
की अभिव्यक्ति का अच्छा ढङ्खं' यथार्थं का  । 
ह 

` कलाकार सव जगह वोलता नहीं, तौ मी, उसके चित्रण की 
प्रत्यक्ष वास्तविकता से अप्रत्यक्ष वास्तविकता (अभीप्सित आदशं ) 
का बोधो जाता ह । आधनिकतम कलाकार स्वयं नहीं बोलता, 
वह सङ्खृत से ह्ली अधिक काम लेता हं। परन्तु जो ` खोग कथा- 
साहित्य को कलाकी दृष्टि से नहीं, बल्कि धमं ओर नीति की 
द्ष्टि से ग्रहण करना चाहते ह, उनके लिए पौराणिक कहानियों 
में उपदेश-मृलक आदर्शं भीदटं। समाज का यहं धर्मं-पीडित वर्गं 
सा हं, जो सद्कत की भाषा नहीं समम सकता। वह रूढ 
प्रस्त मूढौ । वह सु्ाने से नहीं, बल्कि समाने से ही सम- 
मता हं। हमारे अमर कथाकार स्व प्रेमचन्दजी ने इस वर्गं के 
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पाठकों की साहित्यिक रुचि को उन्नत करने मे बहुत हाथ वंटाया 
हं; केवल नैतिकता के रूप में नहं, बल्कि सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
चतनाकेसखरू्पम भो। 
(७). 

सर्व॑श्रौ रवीन्धनाथ, प्रेमचन्द ओर शरच्चन्द्र हमारे वे स्वनाम- 
धन्य कलाकार थे, जिन्होंने आधनिक विक्वसाहित्य मं भारत का 
मस्तक वा किया हं। प्रमचन्द ओर शरच्चन्द्र आद्शंवादी 
कलाकार थे। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकर इनके बजाय एक भिन्न 
प्रकार के कलाकार थे। उनकी सभी कथा-कृतियों को यथाथं- 
वाद ओर आदर्शंवाद के मापदंड से मापना अवाज्छित प्रयत्न 
करना टोगा। उनकी कला नि.सन्देह कलाके लिए भीदहं। 
वह॒ व्यक्ति, समाज ओौर राष्ट के आदर्शो के लिए ही नही, 
अपितु केवल मानसिक रस-संचरण के लिए भी हे। वह्‌ 
रस निविष हं, इसी लिए "विष-कन्या' के रूप-रस कौ तरह घातक 
नहीं, स्वास्थ्यदायक ठै । इस प्रकार कौ कृतियोंमं आदशं तौ 
नहं दढा जा सकता, किन्तु यथाथं हौ सक्ता है, यद्यपि यथाथ 
के लिए ही लिला जाना इनके लिए आवरयक नहीं होता । उनका 
यथाथं कवि का यथां (भाव) हे, जिसमें जीवन के ऊध्वं 
वातावरण का सत्य रहता ह्‌ । | 

हां तो, प्रेमचन्द ओर शरच्चन्द्र आदकशंवादी कलाकार थे । 
यद्यपि प्रेमचन्द जी अपनी आदर्शवादिता के किए विश्रुत थे 
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शरच्चन्द्र अपनी यथाथंवादिता के किए; परन्तु प्रेमचन्द अपनी 
सभी कृतियों मं आदशंवादी, नहीं थ, इसके . विपरीत शरच्चन्द्र 
अपनी सभी कटानियों ओर उपन्यासो म एक-स आदर्शवादी थे। 
प्रमचन्द जी की अनेक कहानियों मे तो हम कला कला के 
लिए'कीटही वात पासकते ह । उनकी सर्वाङ्खंसुन्दर कहानी `शतरंज 
कै खिलाडी' को ही रीजिए, इसमे किस आदशं का उपदश 
हं? व्ह तो केवल एक मानसिक रस प्रदान करती हं, 
जिसते हदय तप्त होता हं। प्रमचन्द जी मुख्यतः अपनं 
उपन्यासो मं ही आदशंवादी थे। इनके उपन्यासो मे केवल 
सामयिक समाज ओर राष्ट का साहित्यिक इतिहास ही नहीं 
ठे, वल्कि जि प्रकार के पाठकों के लिए उन्होने अपने 
जादशं उपस्थित किथे हं, उनके मानसिक विकास के अन्‌सार मानवी 
मनस्ततत्व भी हं । | 
राष्टरीय कवि मंधिद्ीशरण गषत की भांति प्रेमचन्द जी 
राष्ट्रीय उपन्यासकार थे। राष्टरीय प्रहनों के साथ समाज का जहां 
तक सम्बन्व ह, वहीं तक उन्होने समाज को अपनाया हं । "गोदान 
इसका अपवाद है, जिसमे सामाजिक प्रशन को सामाजिक रूप में 
ही दिखलाया है । प्रेमचन्द जीसे भिन्न शरच्चन्द्र सवंथा सामा- 
जिक उपन्या्षकार ये, यद्यपि अपवाद-स्वरूप “पथेर दावी' मं वे 
भी राष्ट्रीय कलाकार कै रूप में प्रकट हुए। अपनी कहानिों ओर 
उपन्यासो मे शरच्चन्द्र ने जिन साम्राजिके प्रसंगों का निदेश 
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किया ह, राष्ट्रीय प्रह्नों स उनका राजनीतिक लगाव नहीं। राष्ट 
के स्वतन्त्र या परतन्त्र किसी भी य॒गमे वे प्रसंग ज्योंके त्यों 
रहेग । राष्ट्रीय प्रहनों का सम्बन्ध यदि शासको की राजनीति से 
ह तो शरच्चन्द्र के सामाजिक प्रह्नों का सम्बन्ध व्यक्तियों की 
रीति-नीति ओर अनृभूति से। शरद वाव्‌ उसी रीति-नीति को 
सुक्राना चाहते हुं। इसके लिए सहदयता ओर सहान्‌मूति- 
पूणं उनका एक विरहाष दष्टिकोण हुं। वही दृष्टिकोण उनकी 
छोटी-सी-छोटी कहानी से ठेकर बड़-से-बड उपन्यास में प्रकट 
हआ ह। प्रमचन्द का आदशं व्यक्त हुं, शरच्चन्द्र का आदर 
अव्यक्त। प्रेमचन्द का आदशं पञ्चनद की तरह्‌ उद्घोष करता 
हं तो शरच्चन्द्र का आदशं अन्त.सकिला की तरह भीतर ही 
भीतर सूक्ष्म संवेदन को जाग्रत्‌ करताहं। प्रमचन्द जी के 
आदं मे जनमत का व्यक्तित्व हं, शरच्चन्द्र के आदर्शं मृं 
प्रतिमतित्व । | 


( ८ ॥ 


आदर्शं को यदि हम संकुचित अथं मे ग्रहण करेगे, अथवा 

उसे जप-तप, पूजा-पाठ, . जाति-धमं तक ही केन्द्रित करेगे तो 

यह हमारी ही भूल होगी। प्रम, सहान्‌भूति, करुणा, ममतां 

ये भी आदर्शं के प्रतीक ह; ये किसी जाति, धम्मं ओर देश तक 

ही सीमित नही। आदशं तो मनूष्यता की तरह विस्तृत, आत्मा 
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का तरह व्यापक हुं । देग-काल के विभेद से आदर्शं नव-नव रूप 
वारण करता हं। उस चिरनवागन्तुक पथिक कै किए यथार्थं 
गाइड' का काम करता हं। बह समाज कौ ऊची-नीची गलियों 
स॒ घुमाता हुजा आदशं को उसके उज्ज्वल सिंहासन तक पहुंचा 
दता हूु। यथाथ के विना आदश्ं गति-रहित टे, आदशं के विना 
यथायं जीवन-रहित । आदशं यदि राजपुरुष टं तौ यथां 
उसका राजमन्त्री । यह राजमन्त्री ही राजपुरूष को मानवता के 
संरक्षण के लिए मन्त्रणा देता हुं। यथायथं चाहे तो अपने राजा 
के साय विक्वासधात कर सकता हं। जव वह विरवासघात 
करता हं तभी जन-रव क्ष॒न्ध हो उठता ह । यों वह अपने 


स्थान पर सार्थक हे। 


९९ 


कलाजगत्‌ श्रोर वस्तुजगत्‌ 
( १ ) 


जव हम 'भारतवर्प' नही, वबत्कि भारतमाता कहते ह्‌, 
तव इसमे हमारा क्या दृष्टिकोण ग्हता हं? हम मानचित्र उटा- 
कर देखते हं तौ नदियों, समूद, पवनो ओर प्रदेशों का सीमा- 
विस्तार देख पडता हे, कहौ कोई मति नहीं; यह तौएकनकणा 
हं। किन्तु बाहर (वस्नुजगत्‌ मे) जो नक्शा हं, वही हमारे 
भीतर मातभूमि कौ एक जीवित प्रतिमा भी रचदेता हं ओर हम 
गा उठते ह- 
नीलांबर परिधान हरित पट पर सुन्दर ह; 
सयं चंद्र युग मकुट, मेखला रत्नाकर हं । 
नदियां प्रेम-प्रवाह्‌, फल तारे-मंडल हे; 
बंदो विविध विहंग, शेष-फन {सिंहासन ह । 
करते अभिक्षेक पयोद ह्‌ बलिहारी हस वेश को! 
हे मातभूमि! तु सत्थही सगुण मूति स्वश की! 
इस प्रकार जव हम मात॒भूमि की वंदना करते ह तव घौर 
रियलिस्ट राजनीतिक होते हृए भौ भावप्रवण हो जाते हु, वस्तु- 
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जगत्‌ से काव्यजगत्‌ मे चले आते दहं। यही वस्तुजगत्‌ जीर 
काव्यजगत्‌ का पार्थंक्य ज्ञात हो जाता हं। मनुष्य जव जड कौ 
नहीं, बल्कि सजीवता की उपासना करता हुं तव वह क्वि हौ 
जाता हं। हम स्वथं जड नहः, एक जीवित प्राणी ह; इसी च्ए 
हम वस्तुजगत्‌ को अपनी ही तरह एक व्यक्तित्वे देकर देखन के 
आदी हं। केवल हाड-मांस क{ शरीर ही मनष्ये नही हं। शरीर 
तो एक शव हु, मनुष्य का एकं नश्वर आकार; जंसे देश का 
नक्रश्चा। उत आकार-प्रकार मे मनृष्य की जो आत्मचेतना हं, 
वही उसे जीवित प्राणी बनाती है, व्हौ मातुभूमि को भी भारत- 
माताके खूप मे उपस्थित कर देती हं। उसी चेतना के कारण 
वस्तुजगत्‌ रूप-रंग-रस-गधर ओर ध्वनिमय ह । जड़-सृष्ट 
( वस्तुजगत्‌ ) मे चेतना का अधिकाधिक सरस विकास ही 
कविता हं । कवि जव कठटता ह-- 


धूलि को ढेरी मं अनजान 
चिषे हं मेरे मधुमय गान ।' 


तव मानो वह पाथिव जगत्‌ (वस्तुजगत्‌) में उसी आत्म 
चेतना का, शरीर मे अत्मा की भांति आभास पाता हं। इस 
प्रकार कविता, पाथिव धचिकणों (लौकिक क्षणो) में अरीकिक 
चेतना की किरणद्यति ह, वास्तविकता के वहिरमुख पर .अन्तःमुख 
का (आनन ओप-उजास' हं । | 
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कविता का भो अपना एक विजान ह्‌ । वह केवल कपोल- 
कल्पना नहो, वल्क उसका भी वज्ञानिकं आधार हं। हम 
देखते हं कि कुम्हार के सामने वास्तविकता (पाथिवता) की 
मिट्टी का एक ढेर लगा रहूताहं, इसे ही वह न जानं कितने 
आवर्तो से एक मंगक्वट वना देना हं! इम नधे रूपमे मक 
वास्तविकता क्यासे क्या हो जातौ हं! इसी प्रकार वस्तुजगत्‌ 
को कलाजगत्‌ मे परिणत करने के लिए हमारे मन के भीतर. भी 
न जाने कितने आवत्तं चलते दौ-- कुम्हार के घूमते हुए चाक.से 
भी अधिक तीव्र गति से। हम आंखों से जिन प्रत्यक्ष दुर्य) 
को देखते हे, उन्हे देखने के लिए, मन को कितनी फेरिया देकर 
आंखों तक पहुचन। पड़ता हे, यह वैज्ञानिक जानते ह। एषी 
हौ क्रिया कविता मे भो एक मनोवैज्ञानिक "रोटेशन" ह। कवि को 
अपनी कला को मूत्ति अंकित करने के किए, मनोविज्ञान से भी 
आगे जाकर एक ओर सूक्ष्मतम विज्ञान की शरण केनी पडतो ह, 
वह॒ हं भावविज्ञान । साहित्य का रस-शास्त्र वही भावविज्ञान 
हं । कात्य को जव हम अलौकिक कहते हे, तब हमारा अभि- 
प्राय यह रहता हं कि उसमें कवि केवल दुष्य (वस्तु) जगत्‌ का 
दिग्दशंक न रहकर कुछ आंतरिक क्षणों का रस-सिद्धि-साधक 
भी रहता हं । 
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वृन्त मे कोई फूल गुराव को भांति अकेले खिलता ह, कोई 
अपनी डाक मे गच्छ वनाकर। छायावाद के वर्तमान कवि 
अपने-अपने काव्य में एकान्त भाव से एकाकी खिकेहं समदाय 
का देकर नहौं। छायावाद ओर वस्तुवाद अथवा भावजगत 
।र द्ङ्थजगत्‌ को कविता विश्व-रंगमंच के अव्यक्त (स्वगत) 
अ।र॒व्यक्रत (खाकिगत) कथन कै समान ट्‌ । इसे हम सवजक्टिव 
ओर अवजक्टिव भी कह ले। स्वगत में आत्मटोन किवा 
अपन म 
मे एवं एकाकी क्षण भी आति हं, अतएव वे एकांत उद्गार भी कहीं 

न कटां, किसौो न किमी क्षण, सहृदयो के संवेदन वन जातेहं। 
क्वि जव अपनी चेतना म वस्तुजगत्‌ को ग्रहण करता हं 
तवे व्ह विचारप्रव्रा्न हा जाता हं, जव कल्पनाजगत्‌ को स्प 


खोप ह क्षणो का उद्गार रहता हं। सभी के जोवन 


करता हं तव रसव्र्रनि। एक मे वह मनोवैज्ञानिक रहता है, 
दरपरे मं भावुक । प्रवव्रकव्य म दोनों का सह्ोग रहता दं। 

कवि वस्तुजगत्‌ म तभी अता हं जव वह समुदाय की 
मनोधारा मं अवगाहन करना चाहता हं। समदाय के संगम 
पर खड़ा होकर वह स्वगत विचार भी करता हुं ओर सम्‌हगत 
मौी। कितु उसका स्वगत भी समूह की ओर ही प्रवाहित रहता 
है, यथा, गृप्त जी के द्वापर मे । वस्तुजगत्‌ प्रायः प्रवंधकाव्यों 
काक्षेत्र टह । प्रवंधकाव्य के मनोविज्ञान में वह भावक क्षण मी 
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सम्मिलित रहता हं, जहां व्यक्ति, समूह कौ विचारधारा म नहा, 
वरल्कि अपने ही रसस्रोत मे अन्रंजित रहता ठै । दूसरे शब्दों 
मे, वह कल्पनासे भी उमिक रहता हँ । वस्तुजगत्‌ ओर 
कल्पनाजगत्‌ का यह संयोग गुप्त जी के "साकेत" मं हे, जहाँ वे 
समह के कवि के साथ ही छायावाद के भी कलाधर हं । 

हां तो, वतमान छायावादी अपनं भाववृत मे आत्मव्यंजक्र 
हे, गष्त जी इत्यादि विश्वव्यंजक । दोनी का कविकमं अली- 
किक है--एक लोकोत्तर चित्र प्रदान करता टं, दूसरा लोकोत्तर 
चरित्र । दोनों अपने-अपने क्षत्र मं शोभन कलाकार हे । 
कितु छायावाद की कला में भी लोकव्यंजना संभव हे, जसे पंत 
जी की इधर की रचनाओं में। अंतर सामाजिक दष्टिकोण के 
प्रसार काटहं । द्विवेदी-युग के प्रतिनिधि गुप्त जी मध्ययुग के 
उन आदर्शो के कवि हं जो जनता में एक अभ्यासपूणं विशवास 
बन गये हं; कितु पंत आदर्शो की जनशोषक रूदो को तौडकर 
उस समाज के कवि ह, जहां नवमानव का त्राण हं। छयावाद 
की नवीन लोकबव्यंजक कलाभी भविष्य में कंसा सुविकास पायेगी, 
यद्यपि यह नहीं कहा जा सक्ता, तथापि इसका भी विकासतो 
होगा ही । अभी तो वह अपने रूखे-सूखे प्रयास मे हं । 

( ४ ) 

भीतर की अपेक्षा, मनुष्य बाह्य प्रभावों को अधिक शीघ्रता 

से ग्रहण करता है, जैसे जख्वाु ओौर प्रकाश को। यह्‌ प्रभाव 
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प्राकृतिक हं । कितु भीतर सत जो ग्रहण किया जाता हौ वह 
मामिक होता ह्‌, प्राकृतिक जगत्‌ के प्रभाववोध से भी अधिक 
स्पंदनशीदट । दछायावाद को कल्पना मिथ्या नहो, क्ट तो 
अन्‌भूति को, स्पंदन को, अभीष्ट तक पहुंचान मं एक पोएटिकं 
आकलन हू-किसी रस को हूदययंगम करान मे जब वस्तुजगत्‌ 
का कोई मापदंड सहायक नहा होता, तभी वहां कल्पना 


अग्रसर होती ह्‌ । 


जो वस्तुजगत्‌ के सुख-दुख की तीव्रता से भोौगोलिक- 
दीतोष्ण की भाँति अभ्यस्त ह, वे छायावाद मे भी उसी तीत्रता- 
दारा सुख-दुख से अवगत होना चाहते हेः ओर निष्फल होने पर 
उसे मिथ्या कट देते हं । सचमच अव तक छायावाद नं वस्तु- 
जगत्‌ को व्यावहारिक जीवन के किए ही छोड दिया । व्याव- 
हारिक जीवन को जिस रस की आवश्यकता हं, केवल उसे ही 
लेकर उसने अपने काव्य को सुस्निग्धं कर लिया । उसने कपास 
के वजाय रेशम दिया । उसे हृदयंगम करने के लिए वसी ही 
स्निग्ध विदग्धता अपेक्षित हं । कितु इसके पूवं ?-- 


आह, आज तौ मन्‌ष्य अपने निषीडन मं बाहर-भीतर दोनों 
ही जगह स्यन्दनदुन्थय हो गया हं । आज भौ जिनको चेतना 
शेष टं, वे अपनी स्वल्पता मे, अपनी सम्पन्नता के स्वास्थ्य मे, 
अनेकों के वंचित सुख को सूचित करते दह्‌ । 
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देश का एक विचारक-सम्‌दाय वह हे जौ काव्य को अति 
वास्तविकता (उपयोगिता) के हौ दृष्टिकोण से देखना चाहता 
हँ । उसकी उपयोगिता के जगत्‌ म मनुष्य केवल उदरंभरि ही 
नहो जाय, नवीन जागृति के कवियों को इसका ध्यान 
रखना होगा । 

ध्यान रखना होगा कि रोटी का ट्‌कड़ा यदि पट के चिषए 
उपयोगी हं तौ जीवन का गान हृदय के लिए । जो कृ शरीर 
कौ पूति करे वही उपयोगिता नहां हं । आज के संक्राति-काल 
मे यदि इसे ही उपयोगिता मानते हं तो इसके मानी यह दह्‌ कि 
जीवन का वाद्य-यंत्र कहीं ट्ट गया हं ओर चिना नवीन निर्माण 
हए उसमे कोई सुरीला स्वर नहो निकाला जा सकता । कितु 
नवीन निर्माण में लक्ष्य हमारा सुरीठे स्वर का ही रहेगा, 
चाहे स्वरकलिपियां ( अव तक की रूढ नियम-नीतियां ) बदल 
जायं । शरीर ही जीवन नहीं हं, शरीर के आधार से हम जो 
चरितां करते हुं वही जीवन हं । भावकाव्य उसी जीवन को 
ग्रहण करता हु । 

उपयोगिता की पूति व्यावहारिक कार्यों मे हं; उसका क्षत्र 
आयोगिक ह । उद्योग ओर भावयोग दोनों अपने-अपने 
स्थान पर समीचीन ह्‌, इन दोनो का तुलनात्मक विभाजन कर 
एक को आवश्यक ओर दूसरे को व्यर्थं नहीं कहा जा सकता । 
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आवश्यकता पडने पर भावयोग को सीमा मे उद्योग, शांतिनिकेतन 
मे श्रीनिकेतन कौ भांति, शोभित टौ सकता ह्‌ । 

मन्‌ष्य के भीतर जो भावयोग (काव्य) हं, वही उद्योग को 
भी सहज कर दता हुं । यदि गान न रहे, यदि काव्य न 
रटे तौ मनृष्य का श्रम अथवा जीवन की वास्तविकता कितनी 
विकराल हौ जायं, यह खेत जोतता हुआ किसान ओर सड़क 
कटता हुआ मजदूर ही बतला सकतादह्‌। 

काव्य यदि उद्योग को सहज करदेतादहं तो अभाव मेभी 
एक भाव वरसा देता ह्‌, वहां अकिचन कृषकवध्‌ कहती हं- 

ट्ूटि खाट धर टपक्त टटिओौ टूटि। 
पिय कं बाह उसिसवां सुख कं लूटि॥ 

जो कोपडी मे रहता हं, उक्के लिट वही सव कु नहीं हं। 
वह्‌ न केवट कितान हु, न केवल मजदूर, न अन्य श्रमजीवी; 
व्ह तो कोमल स्पंदनों का प्राणी भीह । भोपद़ी का किसान 
भी केवल गायत्रे की तरह आहार ग्रहण करहौ संतुष्ट नहीं 
टो जाता, वह कभी-कभी अपनी तान भी छंडता ह; उसके भी 
कुष्ट स्वप्न रहते हं । वह्‌ क्या गाता दहं, क्या गुनगुनाता है, 
इसके उदाहरण हमारे साहित्य के ्रामगीत' हे, जिनमें छाया- 
वाद ओर रहस्यवाद का अभाव नहीं। उन गीतों में तो हमारे 
चिरम्‌क गाय-वल भी अपने हृदय के भाव कहते हे, स्वयं म्‌क 
रहकर उन्होने किसानो कोहो अपनी भाषा दे दीह । मनुष्येतर 
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जीवजगत्‌ ने यही भाषा उन रहस्यवादी तपस्वियों कोमभीदे दी 
थौ, जिन्टोनं अपने आश्रमो मे खग-मृग इत्यादि को अपना पारि- 
वारिक वना ल्या था। जेर परिवार के लोग उपयौगिता के 
नाम पर ही एक नही हे, वतिकि 'अनेक' से एक' होने के कारण 
परस्पर पूरक हँ, उसी प्रकार हमारे पालित जीवजगत्‌ भी । 
कितु भारत के लिए जो कृ स्वाभाविक एवं पारिवारिक हे, वह्‌ 
परिचिम के ल्एि व्यापारिक हं) टां, व्यापारिक जगत्‌ नं आज 
जोवन मे जो विषमता उत्पन्न कर दी हे यदि हम उसकी ओर 
से आंख मद लेतेहे तो आज का शेष गान भी गाने कोन रह 
जायगा । हम गान की रचना तो कर कितु आसन्न समस्या 
कौ ओर स उदासीन भीन टो, 


॥ & 

संसार मे अगणित वास्तविक्ताएं ह, भारत न सभी 
वास्तविकताओं को शोभन नहीं माना । जिन वास्तविकताओं 
से मानव-जौीवन को सुरस भिला, उसने उन्हीं कौ चाशनी में 
अपने स्वभाव कोडढाला। वह ढली हुई स्वाभाविकता ही 
हमारे जीवन की कलादहं। हमयों क्यों न कहे कि वास्त- 
विकता जव स्वाभाविकता बनती हं, तभी वहु कला हो जाती 
हं । वास्तविकता ओर स्वाभाविक्ता में उतना ही अन्तर 
हं, जितना परिचम ओर भारत में अथवा व्यापारी ओर गृहस्य 

१५८ 


कलाजगत्‌ ओर वस्तुजगत्‌ 


मे। व्यापारी आर गृहस्य कौ संकलन वद्धि मे विज्ञान ओर 
काव्य का अन्तर हँ । विदेशो व्यापारिक जगत्‌ न अपनं सूखं 
सूखे विज्ञान की दूकान मं वास्तविकता कौ इतनी ढ्री ल्गादीह्‌ं 
कि वह अपने ही वौोभःसे आप दवा जा रहा हं । भारत न 
जव अपनो स्वाभाविकता को अपनी कटा वनाया तव उसनं 
मानो वास्तविकता को कवित्व का मनोधोग दिया अयवा विज्ञान 
को सौन्दर्यं प्रदान किथा । विज्ञान मं जौ कुछ सत्य ओर शिव 
हं उपे उसने सौन्दर्थ-द्वारा मनोरम वना लिया । इस प्रकार 
उसने वैज्ञानिक वास्तविकता को रूपातरित कर साहित्यिक 
स्वाभाविकता को जन्म दिया । 

जीवन की इसी स्वाभाविकता को सूचित करनं के लिए 
हमारे यर्हां भित्तिचित्रकला का जन्म हुआ था। उन चित्रं मे एक 
विशेष भारतीय दृष्टिकोण निहित हं, वह यह कि कला हमारे चारों 
ओर के भावमय जीवन से रूप-रग ग्रहण करती रहीदहं । घर 
के भीतर रहनेवि अपने शरीर के भीतर (हृदयम) जो कुछ 
ये, उसी का प्रकाशन इन भित्तिचित्रौ से हुआ । गृह को देखकर 
जिस प्रकार हम गृहपति को जानते थं उती प्रकार इन भित्ति 
चि््रो-हारा देह के भीतर रहनेवाे देही को जानते थ; देह के 
न॒ रहने पर भी देही अपने परिचय के लिए जीवित रहता धा। 
हमारे चारों ओर का जीवन जिस संस्कृति या स्वभाव के साच 
मे ढला हमा था, उसी के अन्‌रूप हमारी चित्रकटा का खूप-रग 
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था । जिस प्रकार उन पौराणिक दीवाटों पर विविध वण-व्यजित 
तूलिका दौडइती रही, उसी प्रकार हमारे गृहजीवन मंभी एक 
कल। घूमतौ रहती थी । भारत का जौवन वास्तविकता को 
भित्ति पर एक काव्य (स्व-भाव) रहा ह, मानो पृथ्वी पर 
हरियाली । उसकी स्वाभाविकता' मं वास्तविकता, कविता के 
लि आवार धी; आधय या आराध्य नह । इस प्रकार भारत 
अपन जीवन मे एक फरस्कोआटं का आररिस्टरहारह्‌। 

व्यक्ति के मृत्तं जीवन मे एक अमृत्तं कवित्व भौ अगोचरहं। 
ओर सच तो यदहं कि वह अमृत्तं कवित्व हौ हमारे मृत्तं जवन 
काप्राण ह, विक्रसहं; उमीसे हम वास्तविकताओं की मिट्टीमें 
भी एक जौवित प्रतिमा हं । अन्यथा, जीवन हाड-मांस 
कौ ठठरियों के दुस्सह भार के सिव। क्यारह्‌ जाय? कला के 
विना वस्तविकत( मृत हं, जीवित वास्तविकता ही मानवीय 
स्वाभाविक्ता ह । काव्य, संगीत, चित्र तथा अन्यान्य कलाएं हमारे 
जीवन-पौषक मनोरागों के साहित्यिक स्वरूप हे, जिन्है एक पीठी 
के बाद द्री पढ़ो, पएवंजोँकौो वसीयतके रूपमे, पाती चली 
जाती ह्‌ । इसलिए कला कौ उपेक्षा कर, साहित्य को, जीवन को, 
एकमात्र शष्के वास्तविकता पर ही कंद्रीभूत कर देना भावयोग 
का लक्ष्य नहीं हो सक्ता, उद्योग का हो सकताहं । उद्योग नें 
आवश्यकता से अधिक वस्तविकता पर ध्यान दिया । (खोहु-यंत्र 
कौ भरमार इसका उदाहरण हं 1) अपने व्यावहारिकं जीवन 
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मे जव हम कटा को मत्तं करते हं तव हमारा उद्योग भी 
केवट उद्योग न रहकर, भावयोग कौ एक कका हो जाता हं,-- 
यन्त्रां की कला नहीं, वत्कि मानवोय श्रम को कठा, जीवन का 
तन्मयता की कटा, स्वाभाविक कला! 

टा, आज का हमारा कटा-प्रम वहूत कुद अस्वाभाविक हो 
गधा हं । केवट इसी लिए नहीं कि हम वास्तविकता पर आव- 
स्यकता से अधिक ध्यान देने खग ह्‌, वल्कि इसलिश्‌ भी कि कटा 
हमारे चिर दहो ग्ईदहं । युग को हल्चलो मे जहां कला 
का वहिप्करण तथा वास्तविकता का नवीनकरण (समाजवाद) 
मध्यथुग तथा आधूनिक युग कौ विभीषिकाओौद्वारा उत्पन्न 
परिस्थितियों की खिन्नता को सूचित करता ह, वहां नवचंतन्य- 
यगके प्रह्नों से अखि म्‌दकर कला के संरक्षण काढोग मी 
एक फंशन-सा क्गता हुं । आज आटगलरियों की कला 
मट्ठीभर सम्पन्न व्यक्तियों के किए एक ललित कौतुकं ज्‌टाती 
है । प्रदर्शनकारी उसे प्रद्ित करते हं, देखनेवाले देखते हे 
ओर कला विद्हीषों में ज्वलन्त हंसी हेसकर रह जाती हे । 
वह 'दर्शन' नहीं, प्रदर्शन कीवस्तुहौ गई हं । आज हमे प्रदर्शन 
को तो छोडना ह, साथ ही नवीन वस्तुजगत्‌ की वास्तविकता 
(अभावजगत्‌) को चिरकुरूप भी नहींहो जाने देना । 

कटा-द्रारा इस वस्तुजगत्‌ में भी भाव-जगत्‌ उसी प्रकार 
रोभित होगा जितत प्रकार ईइट-पिट्टी के मकनन के सामने 
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स्वास्थ्यकर उदयान । भावजगत, वस्तुजगत्‌ का स्वास्थ्य हं । 
वस्तुजगत्‌ यदि रीर हे तौ भावजगत्‌ उसका जीवन । 
( ७ ) 
मध्यग मे केकर आज के अवशेष-मध्यकाल तकं टम 


एेहवयं ओर सौन्दयं की रंगीनी की उपासना करते आयं ह । 
जीवन की यह पन्यी दिणा राजा-रई्सो-दरारा परिचाल्िति रही 
हं । जिस प्रकार उनके णासन हमारे राजनीतिक नियम थ, 
उसी प्रकार उनकी स्चियां ओर प्रवत्तियाँ भौ हमारी पसन्द बन 
गई थों। संसार दोजख वना हुआ था ओर उसी के मूच्छित 
स्वप्न-लोक में वैभव के स्तम्भो पर एक जन्नत वसी हुई थी। 
राजा-र्ई्सों ने महलों में वेठकर स्वगं को प्रत्यक्ष पाया, साधारण 
लोगों ने भोपडों मे कलपकर महलों का स्वप्न देखा । रर्ईसी 
जीवन के इसी भांडल मं हमारा अव तक का जीवन टृड होता 
आया, फलतः कला ने भी वही रगत ली। इसके विरुद्ध हमारा 
असन्तोष तब जगा जव हमने टोली के कच्चे रंग की तरह उन 
रंगीन स्वप्नो कोप्‌ होते देखा । 

आज की विवणं परिस्थितियों में फंशन ने कला को वला 
बना रक्वा हं,-- यहां आह भी प्रामोफोन में भरी जातीहं। 
यह हदय-हीन मनोरञ्जकता, यह संवेदन-टीन कल प्रियता, 
मध्ययुग के स्वभाव-विकशेष की एक नुमादश दिखाकर विस्मृति 
के अन्धकार मे विलीन हो जायगी । 
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आज कटा के सामने वस्तुजगत्‌ ओर भावजगत्‌ ही नहीं 
ठं बल्कि दोनों के वीच एक गहन-गत्तं, अभावजगत्‌ के रूप म, 
प्रकट हो गया दह। वस्तुजगत्‌ का जो देन्य, भावजगत्‌ के 
षुन्द्रजाट को अपनी रंगीन छत वनाकर आत्मविस्मृत था, आज 
वही इस इन्द्रधनुपी आकाश को टप्त होते देखकर अप ने अभाव 
गह्रमें चीत्कार करउठा हं। देखरहा हं कि कितनी गहरी खन्दक 
में वह जोवन-शन्य होकर पडा हुआ धा। कका को, साटित्य को, 
समाज को, राजनीति को, आज सवको, इस अभावजगत्‌ मं भाव- 
जगत्‌ छाने के लिए सहयोग करना दुं । वस्तुजगत्‌ को मासलता 
मे ही भावजगत्‌ की कला-प्रतिमा रूपवान्‌ (साकार) हौगौी। निरी 
वास्तविकता को प्रमृख वना देने के लिएु नही, बल्कि भावजगत्‌ 
को पूनर्जन्भ देने के लिए, जीवन के विषम-संगीत को सम पर 
लाने के लिए, यदि हम मभावजगत्‌ को नवजीवन दे सक, वस्तु- 
जगत्‌ को परिपूर्णं मनुप्य-समाज का स्वर दे सकं तौ हमारा भाव- 
जगत्‌ (कला का मनोलोक) सचम्‌चही स्वर्गाय हौ जाय । 

आज के अभावजगत्‌ मं भी हमारे कल्पक कलाकार चिर- 
अपेक्षित रर्हेगे, किन्तु उनसे निवेदन यह होगा कि सदियों कौ 
जो चेतना कुण्ठित हौकर आत्मकिम्सु हौ गई हे, उसमें आत्म 
निरीक्षण का संस्कार उत्पन्न करे । आज हमारे कलाजगत्‌ को 
वड़ं सवर्थ -जैसी आत्मा चाहिए । 
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( १ ) 

उस्नोषवो रताब्दौ उत्तराद्ध--हरिश्चद्र-यूग । 

हमारे साहित्य मे हरिद्चंद्र-यग रीतिकाल का अंतिम युग 
टं । साय ही, वतंमान हिदी-साहित्य के पृष्ठभाग का प्रथम 
स्तर भी वहीहं। वह प्राचीन ओर नवीन के समन्वय का 
यग हं । वह्‌ हमारे साहित्य का पूर्णं प्रभात नहो, बल्कि उषःकाल 
हे, जहां रीति-पुग को सादित्थिक संध्या कौ अंतिम परि- 
णति ओौर नवीन यग के राष्टीय प्रभात की पू्व-सूचना हं। 
हरिश्चंद्र-यग ने रीति-काल कौ काव्य-कला को पूर्वजं के धाती- 
स्वरूप अपनाया, साथ हो नवीन संपत्ति कै अ्जन-स्वरूप उसनं 
उघ्नीसवीं शताब्दी की सामाजिक ओर राजनीिक चेतना से 
सादित्य के लिए नये उपकरण भौ ल्पि। चकि नवोनता के लिए 
वह प्रथम प्रयास था इसलिए उस यग मे साहित्य के नये 
उपकरण विशेष नहीं, पुराने उपकरण ही अधिक हे--भारतेद्‌ 
तथा उनके युग के अन्यान्य साहित्यिकों कौ गद्य-कृतियों मे । 

राजनोतिक चेतना ने सभा-सोसाइटियो को जन्म देकर 
गद्य को प्रधान वना दिया था, फलतः हरिष्चंदर-युग ने भौ ग्य 
को अपना लिथा। वह साहित्यिक रूढिवादौ होने के कारण 
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कविता मं परिवर्तन करने को विशेष तयार नथा, कितु एक 
अतिवि के रूप मं गद्य को अपना लेने मं उसे संकोच न हुआ । 
साहित्य मं वंकिम का उदाहरण उसके सामने धा, अतएव नवीन 
पुकार सुनाने के लिए उसे भी कृ संवल मिल गया । अपने 
काव्य से वह संतुष्ट था, निदान नवीन कला के लिए उसने 
नाटकों ओर कटानियों के स्प मं कथासाहित्य को ही 
चन लिया । 

इसके वाद बीसवीं शताब्दी का प्रारभ होतारं, यहाँ साहित्य 
में प्राचीन आर नवीन की संधि ट्टने-सी लगती ह-देडा मं 
केवल नवीन युग का प्रभात चमकने लगता हं । साहित्य मं, 
समाज मे, देश म; केवल नवीनता ही नवीनता को पुकार गज 
उट्ती ह, प्राचीनता के प्रति असंतोष हौ जाता ह । फलतः 
रीति-काट की कविता ओर व्रजभाषा दोनों को विदाई दी जानें 
लगी । कितु ब्रजभाषा के चले जानें पर हिदी-कविता सूनी 
पट्‌ रहौ थी, नवयुवकों का भावुकं हदय कान्य-विहौन कंसे 
रहता ? इधर गय मे खड़ीवोलो सदाक्त हो रही धी, नवधृवकों 
नं कवितामें उसे ही स्थान दे दिया । यही द्िवेदो-युग हं, वतमान 
खडीवोरी की कविता उसी कीदेनदह्‌ं। 

मघ्यकाट के इतिहास की समाप्ति के साथ ब्रजमाषा कौ 
कविता के पतभ मे खड़्ीबोटी काजो नवीन वसंत पल्कवित 
हुआ, उसने शगार के शयन-कक्ष की ओर नहो देखवा। वह्‌ 
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नवीन अभिमन्य सीधे राष्टीय संग्राम मे चला गया । जानं 
से पूवं उसने अपनी संस्कृति के अनसार भ्रभू-स्तवन किया, 
परवंजो के आदर्शो का स्वस्ति-वचन श्रवण किया, ओर इस वार 
उसने अग्निवाण लेकर नहीं, मानव-परित्राण का व्रत लेकर राष्ट 
तथा साहित्य मे प्रवेश किथा। 

हां तो, खडीवोटी की कविता पहले भक्ति ओर राष्ट्रीयता 
को केकर उद्गत हृई। हमारे काव्य में पहले सूर ओर तुलसी 
जगे, किर तिलक, गोखले, गांधी ओर रवीन्द्रभौ। भक्ति ओर 
राष्टीयता ने श्ुंगार-मलिनि नत्रों को स्वच्छ कं रने में बोरिक- 
एसिड का काम किया । नवीन दृष्टि प्राप्त होने पर हमारे 
सम्राज ने अपने आदर्शो के अन्‌सार अपना नवीन आत्म 
विस्तार किथा। भक्ति ओर राष्टरीयता की दिशा मे हमारे साव- 
जनिक अभाव बोलते रहे, नवीन आत्मविस्तार में हमारे भाव भी 
बोलने लगे । काव्य का कंठ भक्ति ओर रणष्ट्रीयता तक ही 
सीमित न रहकर दैनिक जीवन के प्रसार की भांति मृक्त हौ 
गया । गुप्त जी के उत्तरकालीन काव्य तथा छायावाद की रच- 
नां इसी नवोत्कषं के उदाहरण ट्‌ । 

द्विवेदी-धग में भी कुछ वधोवृद्ध कवि हरिष्चंद्-पुग के 
अवशिष्ट प्रतिनिधि-स्वू्प रहे, जिनमे उपाध्याय जी, रत्नाकर जी 
ओर श्रीधर पाठक जी गण्यमान हें! उपाध्याय जी ओर पाठक जी 
हरिष्चंद्र-यग ओर द्विवेदी-युग के वीच के हे, ग्प्त जौ द्विवेदी- 
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यग ओर छायावाद-पग के वीच कै । उपाध्याय जौ ने प्रिय- 
प्रवासः द्रारा खडीतोरखी का साध दिया; 'रस-कटलश'ः द्वारा 
व्रजभाषा का । रत्नाकर जी आजन्म त्रजभाषा के हामी रहे । 
अपने अंतिम साहित्यिक-जीवन मे उन्न खड़ीवोली के भी 
दो-चार पय लिखि, कौत्हटवश । पाठक जी ने अपनी कान्य 
करृतियो-द्रारा व्रजभाष( ओर खडङ््वोखो दोनों का एक तत्का- 
लीन परिचि की सुरुचि मं साथ दिया) 
( २ ) 

सर्वश्रौ स्वर्गोय श्रीधर पाठक, अयोध्यासिह उपाध्याय, मधिली- 
हरण गष्त, गोपालशरणकिह, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल 
चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, रामनरेश त्रिपाटी, सियाराम- 
दरण गृप्त, मकुटधर पांडय, द्विवेदी-युग के आदरणीय कविहं । 
ठस यग्म दो प्रवृत्तियों का दशन मिल्ताह्‌--एक मं पौराणिक 
संस्कृति ओर मध्यकाटीन काव्य-कला का विकासोन्मृख प्रकादान 
हं, दूसरी मे केवल हादिक भावों का नवीन कला-प्रस्फ्टन । 
पहली के अंतर्गत पाठक जी, उपाध्याय जी, गुप्त जी भौर ठटकरुर 
साहब हं; दूसरी के अंतर्गत श्रसाद' जी, चतुवदी जी, सियाराम 
जी, त्रिपाठी जी ओर म्‌कूटधर। इन दोनो प्रवृत्तियों मकु साम्य 
भी ह--प्रथम विभाग के सभी कविथों ने स्वतंत्र हादिक भावों को 
भी अपनाया, द्वितीय विभाग के कवियों नें यर्त्किचित्‌ सामयिक 
राष्टीय भावोंको भी; विशेषतः चतुरवंदी जी, त्रिपाठी जी, सियाराम 
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जीने। कारण, काव्यप्रेरक गुप्तं जीरहं। कविता ओर राष्टरी- 
यता दोनो के प्रतिनिधित्व का श्रेय वर्तमान खड़ीवोरी मं उन 
प्राप्तदहं। प्रथम विभाग के कवियों मे यदि गुप्त जी अग्रणीहे तो 
द्वितीय विभाग मे प्रसाद जी ओर चतुर्वेदी जौ। गुप्त जी नं 
खडीवोली की स्वाभाविकता को जगाया, प्रसाद जी ओर 
चतुर्वेदी जी ने उसकी भावुकता को। प्रसाद जौ आर चतुवंदी 
जी के वाद जौ नवध्‌वकं भावुक कवि उत्पन्न हए, उन्टोने भी 
खडीबोली का अन्‌राग ग॒प्त जी की रचनाओं से पाया, क्योकि 
प्रसाद जी ओर चतुर्वेदी जी कौ भावृकता के धरातल पर आने 
के लित प्रयम-प्रथम गप्त जी का काव्य-साहच्थं आवश्यक था 
आओौर सच तो यह कि खड़ीवोटी की कविता का व्याकरण उन्हीं 
की रचनाओं में धा, विना उन्दे जाने कोई आगे जा ही नहीं 
सकता या । 
( २३ ) 

द्विवेदी-पगमं खड़ीवोलो की कविता के सीनियर कवि पाठक 
जी, उपाध्याय जो ओर गुप्तजी ह्‌ं। 

वत्तं मान हिदी-कविता मे नवबीनता का श्रोगणेश करने का 
प्रयत्न पाठक जी ने किया अंगरेजी के साहच्थंसे; गृष्तजीनें 
वेगा के साहचयंसे। कितु पाठक जी नं स्वतंत्र रचना 
उतनी नहीं दीं जितनी कि गोल्डस्मिय को अनूदित रचनाएं । 
गृष्तजी ने स्वतंत्र रचनाएं भी अधिक दं, ओर माइकेल के 
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प्रचर कव्यानवद भी । पाटुक जी खड़व्रोरो को निखार न 
सके, ब्रजभाषा के मोह न उनको खड़ीवोखो को एक मिश्चित 
भाषा का स्पदे दिया । उनका ब्रजभाषा-मोह देखकर जात 
ताताहं क्रि नवीनता के नाम पर वे बव्रजभापा मे अंँगरेजी के 
क्टानिकट स्कट की कटा कै एक प्रतिनिधि ये । अंगरेजी 
लासन आज की अपेक्षा यदि मध्ययग म टी आगया होता तौ 
व्रजभाषपा के काव्य का जो अप-ट्‌-ङेट रूप होता, वटौ पाठक जी 
की कविता मे ह । 

गप्त जी ने खडीवोटी कौ खडीवोटी के रूपमे हौ साजा। 
उन्टोने खड़ीवोटी को विशद्ध, सुन्दर ओर प्रवारहेपूणं वनाया। 
गप्त जी ने खड़ावोटीा को ओज दिया, ठकुःर गोपाटशरणर्सिह 
ने माधर्ध। गन्त जीने ओन के साथ ही भावों जौरदछ्दो कौ 
मी यथासंभव विविधता ओर विपुरता दी। ठाकुर साह नं 
मध्य-काल की मयदिा के भौोतर एक नवोनता (माधवो मे उत्पन्न 
की। 'माधवी' की कला इस अथं मे नेवोन हं कि उसमं 
डीवोटी की भाषा ओर खङ्ीवोली के अन्‌रूप एक कोमल 
भावना ह, कितु छंद ( कव्रित्त ओर सवया} तथा आवन 


चक 


अधिकांशतः मध्यकाठीन हे । त्रजभाषा के य परिचित छद 
अौर आटंवन खडीवोटी मं भी कितना रांगचिति हौ सक्ते दह्‌, 
इसक। निदर्शन पटटे-पटक माधवी-द्ारा ही हृजा, यह मानो 
रत्नाकर जी के चिद खड़ीवोटी का निमंत्रण था। कतिपय 
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त्रजभापाप्रमी क्रित खडीवोखो क नवयवकं कविया-द्रारा 
'माधवी' का अन्‌सरण भी दुजा। कुत जी द्वारा खड़ीवोली के 
मंज जाने पर ठाकुर साट्व्र का सर्वाधिक सराहनीय प्रयत्न भाषा 
करो सरल-कोमल बनाने का रहा। वृदावन का एत मध्यकाटीन 
भक्त वीसवीं शताब्दी कै ह्वार पर जकर जव जतत) कंठ प्रस्फ्‌- 
टित करेगा तो उसकी भाषा वह हागी जो ठाकुर साटव का 
खडीबोटी मेंह। 

दविवेदी-पग में आवश्यकता उस बात की भी थी कि जिस 
प्रकार ओज को लेकर गुप्तजी नं काब्य-कला के अंतरंग ओर 
वहिरंग को नवीनता आर वि्‌ तीर्णता दी, उसी प्रकार माधुयं को 
जकर भौ कोई कवि अग्रसर होता। इस आवश्यकता की पूति 
आगे चलकर छायावाद-स्कूल नं का। छयावार^ क्लमे 
पतजी उसी प्रकार लोकप्रिय हण, जिस प्रकार द्विवेदी-युग मे 
गुप्त जी। इस पर्वतीय कवि ने हौ खड़ीवोली में पहाड़ों की 
स्वागिक सुषमा भर दी, अपनं टय के मध्‌ से उसे मघुमय कर 
द्विया, खडीवोली में सूप-रस-गंध भर दिया। यह कटने को 
नहीं रहा कि ख डीवोटी तो खरदृरो ट । 

( ४ 

उपाध्याय जौ का काव्यादशं चिरप्र चोन रहा। हरिश्चद्र- 
युग में, गद्य मे, जो जाग्रत्‌ सामाजिक आदशं तथा काव्य में 
तजभाषा का मध्यकालीन माघूयं भाव था, उन्हों दो नों की एकता 
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स उन्टान प्रिव-प्रवास' को रचना काो। उपाध्याय जी म्‌ख्यतः 
भावना के कवि ह, आंसु कौ भांति सजल-कोमल। कितु 
उन्चरीयवीं शताब्दी का अंत ओर वसवा शताब्दी का प्रारभ 
चितना से हृआ। उपाध्याय जी जिस कोमल-कात भावना के 
कवि होकर चले, उस समय उस मावय-भाव के लर्‌ खड़ीवोटी 
की भाषा मेज न सकी थी, यही कारण हे कि श्रिय-प्रवास' की 
भाया ओर श्रीधर बा्ठक की रचनाओं की भाषामे खड्वोटी 
की पूणं स्वच्छता नहींदहं। चितना के च्ए खड़ाबोटी गद्यमें 
मेज चली थी। गप्त जी चितना के पथ पर चटे; फठ्त.वे 
विशेष कृतका हुए । 

उपाध्याय जी करूणा के कवि हं। वस्तुजगत्‌ के कवि नटा, 
वटिकि भावजगत्‌ में प्रकरृति-परुप के वोच व्याप्त विरह (दरृजडी) 
के कवि दह, मानो सृक्ष्मतम सजलता के कवि। 

'त्रिय-प्रवास' के वाद, उसकी भमिका में विदेही-वनवास' 
लिखे जाने की सूचना उनकी उसी कोमल रुचि कौ मूचक थी। 
उनका प्रिय-प्रवास' 'विर्हिणी-त्रजागना' ही होन लायक ध, 
क्योकि उस काव्य मे पंचदश सर्गं ही अन्य सर्गा को अपक्षा 
अधिक मर्मव्यंजक ह्‌। अन्य सर्गे या प्रषंग तो समं 
आल्वालरमात्र है। उपाध्याय जौ कौ करुण-वृत्ति त्रिय-प्रवास' 
जसे मटाकाव्य के वजाय एक मामिक खंडकाव्य की अपेक्षा 
रखती वो। 
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उपाध्याय जी ने व्यावहारिक आदं के लिए प्रिय-प्रवास मं 
यथार्थवाद का चित्रपट ग्रहण क्रिया हं। कृष्ण-चरित्र के अंकन 
नं वे देण-मेवा के सामयिक आंदोलनों मे प्रित थे। कितु 
जिस काल (उत्नीसवीं शताब्दी कै अंत) कौ देदा-नेवा मे वे 
प्ररित थे, उस काल का क्षेत्र परिमित था, उसी के अन॒रूप 
उन्हाने प्रम्‌ कृष्ण का मान व-पक्ष दिखलाया। उम समय हमारे 
सावंजनिक क्षेत्र में मटिलाणं नहीं आई धीं। स्त्री-गिक्षाका 
आंदोलन शरूहो चका था, फिर भी पृरुप कौ भाति नारी भी 
कर्मश्षव्र मे अग्रसर हो, यह्‌ दूर का स्वप्न धा। इमी लिए 
प्रिय-प्रवास' में हम राधा का कोई नवौन विशद चरित्रांकग 
नहीं पाते। उसमें राधा का सेवा-भाव मायु्यं-भाव की रक्षा के 
लिएह। उष युगकी नारी इससे अधिक अर क्या करती? 
यदि उपाध्याय जौ आज प्रिय-प्रवास' च्खिते तो उसका कु 
ओर ही स्वरूप हो जाता। 

करुणा की शांति लोकनसेवा महं, इमी लिए प्रिय-प्रवासः 
मे कृष्ण कम्मंठ स्प में दिखाये गये हे। रमके जीवन मं जो 
लोक-मंगल का भाव हं, वही प्रिय-प्रवास' मे भी दिखाने का 
प्रयत्न किया गया। कितु कृष्ण की उपासना हमारे यहां माध्य 
भावम हौ कौ गई, अतएव उषाध्यायजी भौ विप्रखभे श्यगार में 
ही मार्मिक रहे) कृष्ण . के लिए लोकसंग्रह जंसे सावंजनिक 
पय पर चलने का सौकधं उन्हे पूर्ववर्ती कवियांसे प्राप्त नहीं धा, 
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इसी लिए वे कृष्ण के टलोक-चरितव्र को अंकुरित ही कर सके, 
विकसित नहा । 

गुप्त जी को राम के टोक-चरित्र-चित्रण के लिए अपने पूवं- 
वर्ती कवियों से भी साधन प्राप्त था। इसके अगिरिक्त 'साकेत, 
द्रापर', (अनघ, 'यशोधरा', त्रिपथगा", “स्वदेश-संगीत' उन्होने 
उस युग में लिला, जव गाधी का भारत चतुर्दिक्‌ जग चका वा, 
मनष्यता के विकास के आयोजन स्ेष्ट हौ गये थं; अतएव 
उन्होने अपने पौराणिक काव्यो मे नव-प्रवुद्ध भारत का पूणं 
उपयोग किया । उन्होने प्राचीनता में नवीनता लादी। वे 
साहित्य ओर संस्कृति दोनों ही दृष्टि से हिदी के राष्टरीय प्र ति- 
निधि हए । जिस नये चतित युग कौ व्रिष-प्रवास दारा 
उपाध्याय जीने छूना चाहा, वह गुप्त जी का ही आवन धा। 
उपाध्याय जी केवल कवि द, गुप्त जी वंताकिकि भी। 

उपाध्याय जी की भति श्रीधर पाठक जौ भी कोमलं रस के 
कवि थे। पाठक जी की तरह हौ यदि उपाध्याय जौ भी अपनं 
एकमात्र रस में रमे रहते तो आज उनके रचना-प्रसूनों का कृ 
ओर ही मव-गंध होता। पाठक जी भी भावना के कवि थे, 
उन्होने जहां चितना को ग्रहण करने का प्रयत्न किथा व हीं कविता 
त्रड्वना में पड़ गई, कितु अपने जीवन का अधिकांश उन्होनं 
भावना की ओर ही लगाथा। किसी कविके लिए सतवसे 
वड़ी वात यह हौ कि वह्‌ आत्म-निरोक्षण कं रके अपने साध्य पथ 

१२३ 


सञ्चारिणो 


का संधान करे। प्रत्येक कवि कौ अपनी अपनी विदोष 
साधना होती हं, उसी विदोप साधना को सफल करना ही कवि के 


काव्य की सफलता । 


( ५ ) 

खद्ीवोटो का प्रथम यौवन नेतत्व टेकर आयाथा। गप्तजीौ 
उसके नता थे, मस्तिष्क थे; द्विवेदी जी प्रोत्साहक ओर आनी- 
वरदिक । उस समय खडीबोटी को शक्ति देन कै लिए मस्तिष्क 
की ही आवश्यकता थी। कितु इस वौीसवीं रताब्दी का एक 
दूसरा यौवन भी जागरूक रहा, यह केवल हदय का यौवन था। 
ट्ुसका वाल्यकाल उपध्याय जी के श्रिय-प्रवास' मे हे, ओर 
पाठक जी ओर ठाकुर साहव की रचनाओंमे भी। प्रसाद ओर 
माखनलाट इसी यौवन के नवोदित अग्‌आ थं । मस्तिष्क-पक्ष- 
दारा खड़ीबोली को सुरक्षा मिल जाने पर ही यट दूसरा यौवन 
गतिशील हआ । 

प्रसाद जी ओर माखनलाल जी की रचनाओं ने खड़ीवोली के 
उस कल्पवक्ष में, जिसे द्विवेदी-युग के कवियों ने क्गाया धा, 
छायावाद की दो शाखाएें वनाड्‌। प्रसादजी कालिदास की 
कला टेकर चले, माखनलाल जी मध्यकाल का माघूर्य-भाव। 
देश-कालं की साहित्यिक प्रगतिसमे दोनों की अभिव्यक्तियों ने 
नवोनता टौ । 
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प्रसादजो की कटा आध॒निक पद्िविमीय काव्य-कला कं 
नटयोग मेह; माखनलाक जी कौ अभिव्यक्ति उदू के तज-वयां मे 
कृ मध्यकाटीन। एक को भाषा स स्करितिक ह्िदी हं, दूसरे की 
भावा अंशतः हिदृस्तानी। एक में भाव-विदग्धता हं, दूसरे मं 
व्रागिविदग्धता । प्रसाद जी अधिकांगतः भावना के कवि हे, चनुवंदी 
जौ चितना के चिननाको उन्होने एक मृक्तर्क-परिमाण मे गुप्त जौ 
की अपेक्षा कुछ ओर कवित्वं दिया । 

प्रसाद जीने जिस छायावाद का प्रवर्तन किया, उसे अपनी- 


अपनी रमात्मकता मे त्रिविध रूप से लिचित-पुष्ित करनेवाले 
वि हं--सर्वश्रौ मूकुटवर पाडय, गौविदवल्लम पत, सुमित्रा- 
नंदन पत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा इत्यादि । चतुवंदी जी 
की काव्यधारा के अंतर्गत सर्वश्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, 
भगवतीचरण वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान, गोकुलचद्र शर्मा, 
जगन्राथप्रसाद खत्री “मिलिद', गुरुभक्तनिट, गोपालसिह नेपाटी, 
'शाखाल', 'वच्चन' इत्यादि। "नवीन, र्मिख्द ', नेपाटी, 'त्रच्चन 
तथा सी० पी० स्कल करे तरण कवियों नं यथास्थान दोना स्कूखों 
के बौच संयोजन भी कियाद, विदोषकर पत अथवा महादेवी 
की कला के साथ । छायावाद के सद्यःनवय्‌ु वक-कवियां मं से 
कोई कभी चतुर्वेदी जी की ाखा के किसी कवि के साथ, कभी 
प्रसाद लाला के किसी कवि के साथ अपने मन का रग मिला- 
कर वित्र च््वतेदहं। इसमे कला तो दूसरे कवि कौ प्रधानं 
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रहती ह, भाव अपना रहना ह; अर्थात्‌ भिन्न शरीर मे निजी 
हदय । एक अन्य प्रकार केवे कवि हे जिन्हाने प्रसाद ओर चतुवदी- 
गान्वरा के किसी एक या एकाधिकं केवि की कला को मिश्रित कर 
एणी स्वतंत्र पदावली वना लोहे जौ पिधित होकर भी अमिध्रित- 
सी हे। मिध्रग अओौर अमिश्रण के अतिरिक्त एये भी नवध्‌वक 
कविटहे जिन्होंने प्रमादग्रप के किसी एक मनोन्‌कूल कवि की ही 
क्ल्य को टेकर अपना हदय अंकित क्रिया ह्‌, प्रधानतः प्रताद, 
पत या महादेवी मे से किसी एक की क्ठाको। इत प्रकार के 
कवियों पर सवसे पहले पत का प्रनाव अधिक पड़ा; इसके वराद 
गीति-काव्य के क्षत्र म महादेवी का। 

प्रसाद ओर माखनकाल कौ काव्य-धाराओं का अन्तर भावना 
तथा चितनाकाटहं। जिन्होने दोनों कूलो स सहयोग किया उन्होने 
भावना ओर चितना का सम्मिलन किया। किन्तु द्विवेदः-पूग से हौ 
भावना ओर चितना का एकं मिश्रण सस्कृतिके स्वल्प मे गृप्त जी 
की कविनाओंद्रारा चला आ रहा था। अतेएव, गुप्त जी कै 
वाद, एक कवि-सम्‌ह वह्‌ हं जौ प्र्ाद ओर माखनलाल-स्कट कौ. 
केला के संयोजन में नहीं, बल्कि अपनौ स्वतंत्र मनोधारा से भावना 
ओर चितना को सम्मिलन देता आयाद्‌) एसे कवियों मे सर्वश्नी 
रामनरेश त्रिपाठी, स्िषारमश्रण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठो "निराला 
ओर इलाचन्द्र जोशी हं । जिस प्रकार खड़ी वोटी कोगुप्तजौन 
ओज ओर पंत जी न माध्यं दिया, उसी प्रकार इस मनोधारा म 
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निराखाजी ने ओज ओर जोशी जी ने ठटं टाकित्य का परिचय 
दिया । | 

भावना ओर चितना कै सम्मिश्रण को आवश्यकता भावजगत्‌ 
ओर वस्तुजगत्‌ के एकीकरण के लिए पड़्त। टं। यह ण ककरण 
निराला जोने गप्तजी की भांति वेत्णव संस्कृति के माध्यन सभी 
किया ओौर ्यूगांत' में पंत जी ने, तथा कामायनी म प्रसाद जी नं 
भी अपने-अपने ढंगसे। प्रसादजी ने उन मनौवृत्तियां का पौराणिक 
ख्पक ग्रहण क्रिया जो विश्व-जौवन कै संचालन मे सुन्दर 
सहायक हे, पंत ने उन चेतनाओं को जो युग की निराजो 


मे सद्यः सजग ह । 


# 


| ( ६) 
दिवेदी-यग ओर छायावाद-युग कौ कविता म कछ भाव-पाटच य 
होति हए भी कला की व्यंजक्ता मे अन्तर वा--- 

निक्लांत मेतु ्रिष-स्वीय कांतसे 

पुनः सदा हं मिलती प्ररुल्ल हो । 

परतु होगौ न व्यतीत ए श्रिये, 

मदीय धघोरा-रजनी-वियोग की। 

-हरिओध 
विजन निक्ञा मं कितु गले तुम 
लगतौ हो फिर तरुवर के, 
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आनंदित होतो हो सखि ! नित 
उसङी पद-सेवा करके । 
ओर हाय, मं रोती फिरती 
रहती हं निज्ञि-दिन वन-वन, 
नहो सुनाई देती फिर भी 
वह वंश्ञौ-ध्वनि मनमोहन । 


--पंत 
तह -क्षिखा पर थौ अवराजती 
कमलिनी-कूल-वल्लभ को प्रना। 

--इ रि ओष 
तरु-श्िखरों से वह्‌ स्वर्णं -विहग । 
उड गथा, खोल निज पंख सुभग, “ 
किस ग्‌हा-नोड मेरे किस मग) 

~-पंत 

प्रा-प्रा परम प्रियका ममं मं जानती हु; 
हं जो वाञ्छा विशद उर मं जानतो भी उसेह। 
--हरिओध 


मोन हे, पर पतन मं--उत्थान मं, 
वेण -वर-वादन-निरत विभु गान सं। 


या =-= 





+ साप्ंकाटणिक प्रका 


> 
व ॥ 
(१ 
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हं दपा जो ममं उसका समक्त, 
कतु फिर मोह उसी के ध्यान मं। 
-- निराला 


अपने सुख में मस्त जगत क) 

करन तनिक भी कमो दुली; 

दुखिया का दुख वह क्था जानं 

जो रहता हं सदा सुखी। 
--गोपालश्ञरणसह्‌ 


खल्ली न सुनहलो सन्ध्या 
मानिक मदिरा से जिनको, 
वे कब सुननेवाले हं 
दख की घड़यां भौ दिन को। 
--प्रसाद 


कि द्विवेदी-यग का पद्योन्मख गद्य भी 


काव्य की ललित संज्ञा (रसात्मकता) ग्रहण करन म संलग्न रहा। 
उस यग का काव्योत्कर्षं छायावाद-युग म गुत्त जी के "साकेत, 


यरोधरा' इत्यादि 


काव्यो तथा ठाकर साहव की "कादंविनी 


आर सियारामशरण जी की कविता-पुस्तका म प्रकट टा । 


द्विवेदी-य्रग ओर दछायावाद-य॒ग के कटा-पार्धंक्य को 


पथासम्भव एेक्य दिया। 
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( ७ । 

्िेदी-यग के कवि द्विवेदी-यग कौ प्रगतिसे टी चले। 
द्विवेदी-यग की प्रगति अन्तःप्रान्तीय साद्ित्यों के सहयोग मं थी, 
जिनम उन्नतिशील बेगला-सादित्य नवीनता के किए अपनी 
ओर विकशप आकषण रखना था। चक्रिं खड़ीवोली का आरम्भ 
ताजा धा, उसके सामने रीति-कार> की कविता की परम्परा का 
तक्राजा भी नतला आ रहा था, इतलिए साहित्य-क्षत्र मे द्विवेदी- 
यग एक विष प्रकार कौ संस्कृति ओर कला के वन्धन से वेधा 
हआ धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा था। उसकी प्रगति एक वयो- 
वृद्ध सुधारक की-सीथी, न कि एकं नवोद्‌वद्ध उद्योगी कौ-सी, इसी 
लिण उसकी मंधर गति माइकेल-काट कौ-सी वंगीय साहित्यिक 
नवोनता की ओर वढ रही थी। माद्केल ने अ्पते समय मं 
जौ कलात्मक नवोद्‌बद्रता दिखलाई वह्‌ मध्यकालीन पूर्वीय ओर परिच- 
मीय काव्य-साहित्य के आधार पर निमित नवोनता थी। 

मट्केल के वाद वंगीय काव्य मे नव-प्रवतन का श्रेय 
रवोद्रनाथ ठकुर को हं। रवि वाव ने भी भान्‌सिहपदावली 
ढारा मध्यकालीन परम्परा के आधार पर ही नवोनता उत्पन्न करन 
का प्रारम्भिकं प्रयत्न किया, परन्तु उन्हं इससे संतोष न हआ। 
उन्होने विश्व-साहित्य के साहचर्यं से आमूल परिवर्तन का महोत्सव 
करिया। उन्होने काव्य की आत्मा (संस्कृति, अंशतः संतों की 
संस्कृति) तौ सूक्ष्म-ष्प से भारतीय ही रक्खी, किन्तु उसका 
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कला-गरीर (व्यजना ओर शेटौ) रोमांटिक यग के अंँगरेजी काव्य 
स ग्रहण किया। हिन्दी-कविता मं द्विवेदी-य॒ग के वाद जौ नवजाग्रत 
नवयुवकदल उदिते हुआ, उमने खड़ीव्रोखौ का संस्कार द्विवेदी- 
यग से पाया, कटा की प्रणा रवद्रनाश् से पाई, इसके वाद 
उसके लिए भी सप्त-सिव्‌-पधत विहव-सादित्य खटा हूजा 
था। इस प्रकार उसने भारतीय प्रणा से परिचमीय साहित्य 
कला का संचयन किया ट । 

दविवेदी-यग की प्रगति द्विवेदी-यृग के टेखवो ओर कवियों 
तक सीमित रह ग्द। वह यग अनुदार नहीं था, वह्‌ भी 
आधूनिक था, ्िन्तु उसकी आवृनिक्ता क्टासिक्ट थी। 
साहित्य में उस कट की वदी विशेषता यह टं कि उससे एक- 
देडीय संस्करेति कौ विशेष संरक्षण मिटता आया ह । दहिवेदी- 
यग के कविथों न पौराणिक भारतीय संस्कृति को सुरक्षित 
रक्खा। नवीन यग का साहित्य जव किं पूवं ओर पर्चिमे का 
एकीकरण कर रहा हं, द्विवेदी-युग का साहित्य पूर्वाय ही अधिक 
हं। जिन्हें अपनी जातीयता सै प्रमं वे द्वि्ेदी-युग क कवियों 
से विद्येष रस ग्रहण करेगे, परन्तु जिनके साहित्याध्यवन की 
प्रमख प्रेरणा जातीयता ही नही, कल।-विदग्धता भीं, वे दोनींही 
य॒र्गो की रचनाओं से रस टे । । 

निदंश किया जा चका टै कि वतंमान हिन्दी-कविता मं हिन्दी 
से भिन्न सारहित्यों की भी कटा-प्ररणा हं। किन्तु इस प्ररणा के 
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मर म भारतीयता (जवना अस्तित्व) अक्षण्म ह्‌; भारती- 
यता के क्षेत्र में खड़ीवोली कौ कविता मुख्यतः सस्कृत-कान्य- 
साहित्य ने लाभान्वित हे, ओर अंशतः मध्य-का की हिन्दी- 
कविता स। द्विवेदी-यग के कवियों मे यह्‌ भारतीयता बहुत 
स्पष्ट हं ओर नवीन युग के कवियो मे सूक्ष्म सूत्रवत्‌। मध्व 
बालकौ जो काव्य-धारा हमारी शिरां मे संस्कृति होकर वह रटी 
थौ वह द्विवेदी-यग के कवियों में देशकाल के भीतर थी, 
नवीन कवियों में देश-काल से उपर भी] दोनों पीदियो मे यदि 
भारतीयता का सूत्र न होता तो द्विवेदी-यग के क वियों म 
गप्त जी तथा ठाकुर साहव को नवीन काव्य-कला रुचिकर न 
रोती, नवीन युग की कविता आर ये दो यग आपस मं एके 
दूसरे से अपरिचित ही रह ज ति। सौभाग्यवश ही द्विवेदी- 
युग॒ ने नवीन युग मे आकर एक्‌ पूर्वज की भांति यहां का 
कुणल-क्षम ठे लिया। 

अव तक की बाह्य ओर अंतःप्रगतियों का सारांश हं थह-- 
भारतेन्दु-युग में प्रयम-प्रयम साहित्य को सावजनिक जागृति 
मिली, द्विवेदी-युग मे हिन्दी-कविता व्रजभाषा म ख ड़ीबोली मे आई, 
छायावाद-युग मे उसे कला-विकाष गिला, तात्कालिक राजनीतिक युग 
मे कछ नवौन रोमांटिक-विचार भी। 

भारतेन्दु-प॒ग कौ सावंजनिकंता कोगप्त जी ने आगे बढ़ाया । 
उधर उपाध्याय जो, पाठक जौ, ठाकुर साहब, मध्यग के जिस 
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अवलष कोमल आभिजात्य को लेकर चे आ रटे थ, उस प्रसाद 
ने छायावाद का अन्तःप्रकाद दिया; पंत न "पल्लव" मं मनोहर 
प्रशस्त विकास; महादेवो ने अनादि नारी-ट्दय कौ सगीत- 
साधना। इन सवसे भिन्न मालनलाल ने मध्ययुग को हिन्दू-मूस्लिम- 
मयी भावक्ता का एकत्रीकरण दिया। 

खडीवोटी की कविता मेँ निराला जी ने एक मुक्ट-करान्ति की, 
किन्तु पंत ने "ल्ल्व' की कोमलता मे शान्तिपूर्वक ही उसे नवीन 
काव्य-यग से मिका दिया। निराला ओर प॑त के छंदों में 
जितना अन्तर दहे, उतना ही दोनों की कलात्मक-नवीनता के 
व्यक्तित्व मं । 

सामयिक राजनीतिक उयल-पुथट मे गप्त जी ओर निराखा 
जी मध्ययृग की भूमि पर टै; कला में प्रवर्तक होते हए 
भी संस्कृति मे क्लासिकट टे । इधर पंत जी समाजवादी 
चेतना की सतह पर संस्कृति में रोमांटिक ह । मान्‌व- 
संवेदना, तीनों की कविताओं में दह। किन्तु गृप्त जी ओर 
निराया जी की कविताओं मेँ करुणा नही, दया-दाक्षिण्य हं। 
दोनों की भिक्षुक-सम्बन्धी कविताओं की वृत्ति एक हं। 
यह उस यग का दया-दाक्षिण्य है, जहां राजा दीन प्रजा 
को इनायत की दृष्टि से देखता हं। पंत की संस्कृति मे वह 
संवेदना है जहां मनुष्य दया-दाक्षिण्यः पर निर्भर नही, बल्कि 
जन्मसिद्ध मानवता का अधिकारी टं। अवरथ ही गप्त जी 
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की संस्करनि नवीन राष्ट्रीयता से भी ओत-प्रोत ह्‌, महात्मा जी 
के पय-नि्देण मे; जिसवे गप्त जो की अवसर-ग्राहिना सूचित 
लोतीहै। इसके विपरीत निराला जौ कौ संस्कृति टिन्दुः्व-प्रथान 
ते। "जागो फिर एक वार' ओर 'महाराज वाजी का पत्र ` शीपकं 
व.विताणं इसके लि द्रष्टव्य । 

संस्क्रि के प्रचार-क्षत्र मं आकर हिन्दी-कविता अनिवा्यंतः 
ग भो वने गई हं, गप्त जी, निराला जौ आर पंत जी, 
नानो की कविताओं में इसके उदाहरण द । एमे समय मे जव कि 
निदिवन संस्कृति अभी भविष्याधीन इ, हिन्दी-कविता के कठ मं 
वद्र काव्य भी वनाये रखना होगा जिसके द्वारा भावौ युग अपना 
स्वागत संगीत में टी पा सके। महादेवी जौ इष ओर 
तन्मय दह्‌ । 

( ८ ) 

भारतेन्दु-पग कौ भूमिका पर खड़ीवोली जव अपने प्रारम्भिक 
प्रयास से खड़ी हुई, तव॒ उसकी देशा दयनौय धी । उसके 
प्रयास मं दौहाव था। बीसवों जताब्दी का विश्वदोलित युग 
भारत की चेतना में नवोन जागति, नवीन स्फ्ति, नवीन आका- 
्षाओं का सृजन कर रहा था। खड़ीवोलो को इमी युगके 
राघ् ओर साहित्य का सजोव प्रतिनिधित्व करना था। उसके 
दल कंधों पर बहुत वड़ा उत्तरदायित्व धा। हरिर्चन्द्र-युग ने 
इस भार को कुच हल्का कर दिया था। #िन्तु खड़ीवोको के 
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सामने एक शताब्दी के जीवन कां ही प्रश्न नहीं, बल्कि त्रजभाषा 
की भाति ही उसके सामने भी अनेकं शगताव्दियां हं । फरतः 
उसे अपनं शैशव के प्रयासों ही एक सुदु अस्तित्व ग्रहण करने के 


लिए प्रस्तुत होना षडा । 


खडीवोटी की कविता किस वराल्यकाट स वतंमान काल तक 
पटची ह, इसका परिचय उस समय की उन क वितां से 
मिलता है, जिन्हें ल्य कर सन १९१६ की 'सरस्वती मे प~ कामता- 


प्रसाद गरु न चिली था-- 


“वे दोग (कविगण) तन ओर धन कौ सुन्दरता का वर्णन 
करते ह पर मन की सुन्दरता का नाम नहा ठेत। राजभ क्ति 
सिखाते हूं, पर देशभक्ति नहीं सिखाते। रण कौ कटाकट का 
वर्णन धर वैठे करते, परन्तु शूरता ओर साहस का उ पदेश 
नही देते ।. दाब्दालंकारों को छोड, उन्दे अधाटंकार सूता 
ठी नहा | कोट-कोई कुनेन मच्छड ओर खटमखांकाही 
कविता के योभ्य विषयं मानते दुं. 


खड़ीवोटी ` की कविता की यह प्रारम्भिक प्रगति हास्यपूणं 
अवदय, है) परन्तु उसकी वतंमान उन्नति देखकर उस्षके प्रति 
अवज्ञा नहीं होती। उस समय के उन्टीं काड्-क खाडो ने 
आज के कुसुमित काव्य-कानन के लिए खाद्य, (खाद ) का काम 


दिया था । 


॥ ५ 

ह ॥॥ 
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उस समय के कवियों की विफटनता का कारण यह्‌ नहीं कि 
रण की कटकिट का वर्णन धर-वेढे करते ट्‌, परन्तु वे शूरता 


ओर साहस का उपदे नहीं देते।'' यदि वे उपदे देते तौ 
उनकी कविताओं का हद-से-हद हमें वह॒ रूप मिलता जौ आगे 
चकर राष्टीय कविताओं में प्रकट हूआ। वे राष्टरीय कविता 
साहित्य ओौर दे के इतिहास की वस्तु अवश्य ह, उनका एकं 
विद्यष सामयिक मूल्य हे, किन्तु वे काव्य कौ स्थायी सम्पत्ति 
नही ह। इतिहास कभी स्थायी नही होता, पराण (परिपक्व- 
इनिहास) ही स्थायी होतारं। इतिहास ही पुराण वनता दे' 
परन्तु कव? जव उसमे सारस्कृतिक वल रहता द्‌। जिन 
राष्टरीय कविताओं में सामयिकता ही नहीं, बल्कि चिरन्तन 
संस्कृति (शाश्वत अनुभूति) टे, वे माहित्य कौ अचल सम्भत्ति 
टो सकती ह। सापयिक कविताओं की विकर्ता का कारण 
उनमे उन स्थायी भावों का अभाव रहं, जो अपने विभाव- अन्‌- 
भाव -द्रारा रस-पुष्ट होकर मन को गति देते दँ । मनागति म 
ही कवि कहीं भी निःशरीर भी उपस्थित रह सक्ता ट्‌ । यह 
सम्भव नहीं कि कवि सरीर ही सर्वत्र उपस्थित रह सके, किन्तु 
अपनी मनोगति से वह हूदयतः अपने अभीष्ट रसलोकं मे उप- 
स्थित रह सकता, क्योकि वह्‌ विक्व-लीखा का अषाधारण 
दर्शक हे, इसी लिए कहा गया है--' जहाँ न जाय रवि, वहां जाय 
क्वि।' साधारण जन जव खली आंखों मे ही विह्व को देख 
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ह, तव इसके विपरीत कति सूरदनि हाकरर भी वह काकी 
टै जो लोक-दृलभ ह्‌ । कवि कल्पक. दु; उसका सत्य 
केवट प्रत्यक्ष (वतमान) तकही केन्द्रित नही, बल्कि वह त्रिकालदर्शी 
दं, अपने-भानसिक नेत्र इारा। इमी लिए उस कल्पक की कृति 
कल्पान्त तक अमर रहती हं । 

काव्य में कविकल्यना का भी एकं चेनन्य अस्तित्व ह्‌ । 
यदि कवि का मस्तिष्क कोरे पागखों की भति विकार-ग्र्त नहीं 
? तो यह्‌ निर्चित हें कि उसकी कल्पना म भी एक सार्थकता 
ह । व्यक्ति जव क्वि > रहूकर साधारण प्राणी-मात्र रहता हं 
नव वह स्थूक वस्तुओं में ही व्यावहारिक उपयोगिता के कारण 
सत्य देखता है, अ्थति वद एक सांसारिक सयाना वना रहत्ता ह । 
क्रन्तु जिस प्रकार प्रतिदिन को भोज्य, सामग्रियां ही सत्य नहु, 
उन सवके सुपाच्य से प्राप्त स्वास्थ्य सर्वोपरि सत्यु, उसी प्रकार 
वास्तविक जगत्‌ की अनृभूति ही सम्पूणं सत्य, नहीं, बल्कि 
अनृभूतियों स निमित जीवन ही श्वष्ठ सत्य र्ठ। कवि. की 
कल्पना, वास्तविक अनृभूतियों के निष्कष-रूप उषी जीवन को 
काव्य मेँ रस व्रनाकर प्रवाहित कर देती ह। कवि की: अन्‌ः 
मति का पथ, साधारण प्राणियों के अनुमव-पथ स भिन्न, होता 
ह+, साधारण प्राणी पृथ्वी-प्रदक्षिणा करके टी! विद्व को 
जानता ह, क्योकि इसके , सिवा उसके पास ओर कोई साधन 
नटीं द किन्तु कवि के पास सव -साधरनां म श्रेष्ठ भनःसाधन 
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( मनौयोग ) रं, यही उसके लिए टलित्रिजन ({ दूरदशंक्‌ यंत्र ) 
का काम कररतादं, इमीकेद्रारा वह श्याम की खाई हूईं थोड़ी-मी 
मिद्ीमेमभी त्रिलोक का दर्शन करलेता ह्‌ं। 

केवि वास्तविकता की उपेक्षा नही करता। वस्तु-गत दृश्य 
जगत्‌ उसके लिए माध्यम हं--उन अदृश्य काँकियां का आभास 
पाने के लिए जौ अगोचर, अज्ञय ओर ध्येयह्‌। जौ गौचर 
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वही सत्य नही, वह तो मत्य कास्थृलसू्पदहं। जो अगोचर 
टे वही परम सत्यह्‌। हम जव बोलते ह, हमारी वाणी का 
कोर्ट रूप नटो दिखाई पड़ता, न्तु रीर कौ अपेक्षा वट्‌ स्वर 
टी अधिक सत्य है. क्योकिं हम देखते ह, बोलती वन्द होने पर 
शरीर मृत हौ जाता ह । हमारे स्वरों कीभांति ही चारों ओर 
के वायमंडल मे अदद्य चेतन भाव तंरते रहते है। कवि उन्हीं 
को ग्रहण कर हमारे लौकिकं जीवन को अमृत दता हं। वेज्ञा- 
निकं जव ग्रामोफोन कै रेकं पर अदृश्य स्वरों को उतार देता 
ह्‌ तव हम उसे सत्य भानलेतेह्‌, किन्तु कवि जिन अदृश्यं चत- 
नाभो को काव्यं में सूप-रंगं ओर स्वर दता र, उसे संत्य माननं 
मे सहदयतां की कृपणता क्यों? वेज्ञानिक तो लोक की वात 
को ही "लोक मं उतारता हू; उसका ग्रामोफौन केवल प्रामोफोन 
हे। किन्तु कवि की हूदयतंत्री उनः कोकातीत स्वरों कोभी गीति- 
मान कर देतीः ह्‌, जो वेज्ञानिक की क्षमता के सवंथा षरे टे। 
दूरदर्शी कंबीरनं उन्हीं स्वरो कौ अनहद नाद' ( अनाहत नाद ) 
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या अवाद्य-संगीतः अथाति विना व्रजाया हजा गान कटा धा। 
इम हम आकार-गान भी कट मकते हं। 

कवि के ध्येय को हम चारे जीवन का चरम सत्य कट्‌ क, 
चाहे आराध्य की करकी, चाहे हदय का द्रवण, चदे काव्य का 
रस; प्रत्यक स्थिति म वक्ह् ट्मी-जेमा अस्तित्वमय हं । कवि 
रवीन्द्रनाथ ठकुर के गब्दों म-' हमारी इन सवर वातौ कै कहन 
का तात्पय यह दं कि हमारे भावों की सृष्टि कोटं खामखयाली 
चष्टा नहीं हं। यद वस्तु-मृष्टि के समान टी अमोघ नियमों के 
अधीन दह । प्रका के जिस आवेग कौ हम वाह्य जगत्‌ के 
समस्त अण्‌-परमाणृओं मं. दते हं, वही एक आवग हमारी मनो- 
वृत्तिथों क अन्दर प्रवल. वेग से काय्यं कर रहा टं। इस- 
टिए जिन आंखों स हम पवंत-जंगख, नदनदी, मर्भूमि आर 
समद्र को देखते हं, साहित्य को भमी उन्हीं अंखों स दना 
पटगा--यह भी हमारा-तुम्हागा नही ह्‌--यहः भी निचिल सुष््टि 
काणक भाग हू ।' ं ॑ 

क्राव्यमे जव ध्य गौण रहतष्ःहु, माध्यम प्रधान; तव वर्वता 
मं वस्तु-जगत्‌ के उपकरणों का प्राध्रान्य हो जाता हं;: काव्य 
अखरवारी . दूनित्रा के समीप आ जाता ट्‌-उसमं  कवित्व-शून्य 
इतिवत्त अधिक्र . रहता: दहं ॥  द्विक्ेदीत्युग ¦ कौ प्रारम्मिकः कविता 
मेः टतिवत्त के चिए टौकिक्र उपकवूर्णो का इतना अभाव टा गया 
था, कि कूनेन, मच्छड्‌ आओौर खटमल भी .अभाव की पूति करने को 
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प्रस्तुत थे। सव ता यह द्रं क्रि खड़व्राटी को कविता अपन 
यिश्‌-पाट स टी द्यावाद की कविता कौ ओर अग्रसर टी 
सकी हं, उसमे शनैः शेनः ही `सरमता, गम्भीरता ओर 
मार्मिकता आती गई हं। खड़ीवोलो के उम आरम्मिक कालम 
लोकिकं उपकरणों के माध्यम की विपृल्ता से हिन्दी-काव्यको 
अपनी सुदृढा के लिए जमीन मिली, उसी जमीन पर दहंदी 
कविता खिली टे। यदि वह पृष्ठभाग न मिलता ता आज की 
कका कटी ही रह जती। द्विवेदी-युग कौ कविता न जिस 
प्रकार बाह्य विपथ लियि, उसी प्रकार उसन कला के ब्राह्म अंगों, 
गन्द, छंद, अभिव्यक्ति इत्यादि को सुडोल वनान मे भी अपन 
अनृरूप सत्‌ प्रयत्न किया। खड़ीबोली कौ कविता मे प्रारम्भिक 
कायं तो शरीर-निर्माग का हुआ, जव इस ओर से कुछ निष्चि- 
तता प्राप्त हृ तौ उस युग के विरिष्ट कवियों न इसकी प्राण- 
प्रतिष्टा की ओर भौ सजग दष्टिपात किया। उनके मनोहर 
प्रयासो से वडीवोटी जी गई, आज कै नव-नव कवि उसी जोवित 
खड़ीबोटी मे अपनी नई-नई साँस फक रटे ट्‌ । 

छायावाद की कविता-इारा हम उनकी इन सासो से परिचित 
दए ह । किन्तु इसके आगे एक ओर संसारटे, जोहं तो राजनीः 
तिक किन्तु वह हमारे साहित्य में उसी प्रकार प्रभावे डायेगा, जिसे 
प्रकार राष्टीय चेतना नेहमारी कविता पर अपना प्रभाव छोडकर 
उसे राष्टीय भी वना दिया था। बह संसार भावी के गभमंहे, 
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(९) 

नन्‌ ७ क्रे गदर के व्राद, १९०५ म वंग-भेग को उपलक्ष्य 
वनाकर जिस प्रकार आधनिक राजनीतिक क्रान्तिका कन्दर व्रंगाल 
वरना, उसी प्रकार आधुनिक माहित्यिक क्रान्ति की कन्द्रभूमि भी 
वंगभूमि ही वनी। किन्तु अन्ततः राजनीतिक क्षत्र मे बंगाल 
का उग्र क्रान्ति-पथ ही स्वदे ओर साहित्य का प्रतिनिधि नही 
त्रना। क्रान्ति का जोग तो किसी गंभीर प्रतिनिधित्व की भूष- 
मात्र ह। फलतः, राजनीतिक क्षत्र मे महात्मा गांधी न स्वदे 
का प्रतिनिधित्व किया, कला-क्षत्र मे कविवर रर्वीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने साहित्य का। यद्यपि उग्र क्रान्तिकारीदल ओर उग्र क्रान्ति- 
कारी सहित्य इन महानुभावं के जीवन-काल मे भौ अवशिष्ट 
रहे, कन्तु वे विशाल भारत के प्रतिनिवि न टो सके। गांधी 
ओर रवीन्द्र ने ही स्वदया ओर साहित्य को विङव-जीवन ओर 
विर्व-साटित्य के वूर्वीय ओर परिचिमीय क्षितिज तके उटा 
द्रिया। खड़ीबोली ने. इन्दे ही अपनाकर नवयुग का नवजीवन 
ग्रहण किया. 

आज  बीसवीं शताब्दी बदलकर र्वी दतान्दी टौनं जा 
रही दहं): १९वीं दाताब्दी जिस प्रकार २० वीं बतानब्दीं की 
पवं भूमिःथी, उसी प्रकार रन्वौ शताब्दी अभीस रश्वौ 
शताब्दी के दिए पृष्ठभूमि वन गई हं । २्वीं शतान्दी अपने 
प्रारम्भ से ही तेजोदीप्त ताद्ण्य ककरः आयेगी, न किं अत्रिकल 
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चचपन । उत यनान्दी क्रा क्या स्व्ररू्प होगा, समय इमो का उत्तर 
दने क लिए व्यग्र गति से दौड रहाट । 

निःसन्दह आज कै विष्व की ह्च का प्रभाव द्रमारे 
साहित्य पर भी षडा हे, पालनः हम एक नये दृष्टिकोण से मोाचन- 
त्रोलन चख्ग हं। युग-युगान्त म हमारे काव्य-साहित्य म॒ छया- 
वाद जीर रहस्यवाद चदा आ रहा धा, वत्तमान राजनीतिक युग 
म॒ स्वददा ओर साहित्य म॒ समाजवाद भी चित हौ रहाट । 
हमारे साहित्य की रहस्यवाद्री प्रगति पूरातन दात हण भी उसी 
प्रकार जाधुनिक हे, जिस प्रकार अनन्त प्रकृति अनादि टत 
टए भी देनिक रक्मियां मे आधूनिक्तम होकर प्रकट होती 
आई रं। समाजवाद विदय म आया टे, उस हम कहां तक 
स्वीकार करगे, यह भविष्य की वान टे, किन्तु समाजवाद जिम 
मानव-सौजन्य का राजनीतिक (बाह्य) स्वरूप समक्रा जाता >. 
रहस्यवाद उसी का धाम्मिकं (अन्तिक) रूप कटा जा सक्रता 
हे । धाभ्मिकता सिफं किसी मज्हवी संज्ञाम ही सीमित नही, 
वह तो हृदय की एक सद्वत्ति हं जौ हमे सामाजिक संवेदना 
के लिए सहृदय वनत्ती ट। मजटव तो धाम्मिक संस्क्रेति कें 
मत्पात्र (आयतन) मात्र ह। यदि उसमें सास्कृतिक सुधा न 
हो तो ममभः लेना चाहिए कि वह ढचा-भर रह गया, उसमे 
छा मनुष्य मर गया। जवर हम किसी पीडित के दुःख से द्रवी- 
भूत होकर संवेदित होते हं तबे उन क्षण कै लिए मजहबी नं 
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होतं हए भी धार्मिक अथवा सहदय हौ जात हं। सहानभूति का 
वह्‌ क्षण क्षणिक न रह जाय, इसी लिए रहस्यवाद उस स्थायित्व 
दता ह । रहस्यवाद आन्तरिकता को विश्वरूप मं. विरव-सवेदना मे, 
विहवव्याप्त॒चतना मं जगाता हं। यदि समाजवाद के अन्त- 
राट म ¦ रहस्यवाद (आध्यात्मिक चेतना) भी  अन्तहिति टौ 
तौ रहस्यवाद क्रा उसस वपरीत्य नटीं । 

हा, तो विद्व की हख्चलो के कारण टमारी कविता भौ नर 
भूमि पर जा रही ह, इस भूमि को हम पीड़ित मनुष्यता की 
ममि कट सक्ते ह। हमारा रहस्यवाद वभी उल््टसित मनष्यता 
की सच्चिदानन्द-भमि मे था, अत्रे वह करणाकर को करुणा-मूमि 
मे जा गहा ह। 

आनन्द ही हमारी संस्कृति का घ्रूवध्येय राह, कर्णा कौ 
भमि म टम उसी सच्चिदानन्द-भूमि मे जाकर इष्टलाभि करते 
दहे ह संसार के अन्य सभी रसोकी समाप्ति के बाद शान्त 
रस मे टी हम .उस आराध्य की काकी उतारते रहे हँ। किन्तु 
आज का युग अशान्त टह । अशान्त युग की क्रविता दो रसां मं 
बहती हं, एक ) करुणा) दूसरे वीर । ` सम्प्रति हमारे देश कौ 
राष्टीयता को रक्तपात अभीष्ट नहीं, अतएव हम वीररस 
को र्स्त्रो ` की. ¦ तीक्ष्ण शिखां मे ज्वलत्त नहीं दखते। 
हम तो कषश्णा को यद्वीर होकर नही, कम्मंवीरः ` होकर 
अग्रसरः करना चाहते दहं। ; हम सेनिकां की यदधिकं प्रवृत्ति 
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न॒ ककर एक स्वयंसवक जेसी रक्षा ओर सवा का भाव लेकर 
चटना चाहत दहे। जेमी क्रिया टोगी वेमी ही प्रतिक्रिया होगी । 
रक्तपात की प्रतिक्रिया रक्तपात हं, इतिहास स इसकी निस्मारता 
दखकर भी हम उमे कंसे अपना सक्ते ह । फलतः पीडित मन्‌- 
व्यता की भूमि पर टमारी कविता मानवी संवेदना काही जगा 
रही ट, जीवित, -भृतकों को जीवन का अमृते मन्त्र द रही टे। 
हिन्दी-कविता म आज जो मामहिकता कै लिए परिवत्तन टा 
रहा हं, इसका कारण विदव-व्याप्त टृजडो हं। यह टृजडी का 
यग॒दं। मध्यग मे भी दृजडी धी, किन्नु उस युग को 
गरजडी नतिक (सास्कृतिक) पराधीनता से उत्पन्न हुई थी, जव 
कि वतंमान टेजडौ राजनेतिक (आधिक) पराधीनता से उत्पन्न 
टं । मध्ययग का साम्राज्यवाद मानसिक स्वतन्त्रता के अवरोध 
के लिए जनता के कण्ट पर १४८ दफ़ा लगाये हए वा, फलतः 
जनता न तौ सामाजिकं उश्ननि कर सकती धी, न मानसिक, न 
राजनीतिक। केवल कुछ आर्थिक विकास सम्भव धा। उस 
समय वैभव केवल सम्राट्‌ के राज्यकोष मे हो सीभिते नहा धा, 
वह देश के अन्य वगो मे भी पहुंचता धा। साधारण जनता यद्यपि 
एेश्वर्यवान्‌ न धी, किन्तु खाने-पीने से खगहाल थी) 
मध्यय्ग मजो नैतिक द्भिक्ष था, जो सामाजिकं पराधीनता 
धी, उसी के भीतर मे उस यग के कवियों को अपनं जीवन के 
लिए कोई न कोई सांस लेनी ही पड़ी ओर उन्दं [उस अवरूढः 
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टरजडी मे ही एक कमिडी पदा करनी पड़ी, वही कमिडी श्ुगारिक 
कवितानां म प्रकट हू क्योकि जीवन दारीरिक ही हौ गया 
धा। गायद ही काट सांसारिक इस कमिडी को नापमन्द करता। 
किन्तु उस यग की देजडी मर नहो गई, वह भक्ति-रस 
मे सराबोर टौकर मूर, तुलसी तथा अन्य भक्तों की वाणी मं 
प्रकट दुईद। इस प्रकार हिन्दी-कविता श्छुंगार के , अतिरिक्त 
घम्म ओर मोक्ष की ओर भी वदरी। अथं को नही, धम्मं को 
प्रधान वनाकरर उस युग के अभाव-अभियोगों का पौराणिक 
सकत ग्रहण क्या गया था। किन्तु यह्‌ सवर कु यथाकाट की 
आर्थिक निदिचन्तता कौ भूमिका पर निर्भर था। वतमान य॒ग में 
वट आधिक निदिचन्तता छिन्न-भितन्न टो गई। फलतः आज की 


१ 
टरेजडी आधिक चिन्ता मे जज्जंरित जीवन के अनक उत्पीडनों 
के रूप में प्रकट हूई--कटीं श्रमजीवियों की कातर पुकार मेँ, कटी 
अरान-वसन-विहीन गृहस्थो के आत्तंनाद म। 

मध्ययुग कौ अव्र सस्कितिक टृजडी ओर वतमान 
य॒ग॒ की अनवरुद्र आर्थिक टृजडी कां बीसवीं शताब्दी में 
जमघट हू गया। दूसरे बब्दो मे, मध्ययुग की विलासिता 
भौर आधूनिक युग की निधनता (जो मध्यय्‌ूगीय आर्थिक 
व्यवस्था ओौर वत्तमानिकारीन यान्त्रिक दुरवस्था करा परिणाम ह) 
का टमारा दा म्युजजियम त्न गया। अतएव, एक अभूतेपूवं 
कमि की नष्टि के लिए आज एक सुव्यवस्थित सावंजनिक 
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जीवन का जन्म दने का मत्प्रयत्त हौ रहा ह--सामाजिक ओ 
राजनीतिक आन्दोलनो के रूप्‌ म। 

मध्ययग मे जो श्वंगार-काव्य ओर भक्ति-काव्य को धारा 
थी, वट य॒गल धारा आज भी व्ह रही हं। श्ंगार-कन्यि आज 
के कलानरूप आज की प्रम-कविताजां मे हे। भक्ति-काल्य 
हमारे वतंमान साहित्य मे विरल, किन्तु वाम्‌ के उने कल्याण ण 
रचनात्मक र्यो मे घनीभन ह, जिनमे उन्होने अपन थाव- 
ारिक वेदान्त क मत्तं कियाहं। एक (भ्यंगार) भाव की दिणा 
मेहं, दसरा (भक्ति) अभाव करौ द्विना म। आज का अभाव 
ननिक आर राजनंतिक (आर्थिक) दोनोंहौीदट्‌। 

सावजनिक क्षत्र मे आकर हिन्दी-कविता प्रभाती बनी ट । 
दरिष्चन्द्र-परग स हम यह प्रभाती मुन रहै ह्‌ । आज हिन्दी- 
कविना उस मंजिल पर ह, जहां भावौ जवन के निश्चित पथ 


का चनावटौ रहाट । 


क) 
०५ 
॥ 4 


नवीन मानव-साहित्य 
( १) 


क्ल्पना,-- काव्य कौ ठी वस्तु नहो, अपितु वह हमारे इम 
नौतिक जीवन की भी सञ्जीवनी हं । शंगव के स्वप्नं को भूल 
कर॒ प्रोढृतम प्राणी हौ जाने पर भी हम कल्पना के साथ कुटः 
न्ह करः कते। घोर-स-घोर : वस्तुवादी ~ वेज्ञानिक भी, दिन- 
नर के अव्रिश्नान्त परिश्रम के वाद, जीवनं के किसी, एकान्तः में 
वठकर, जव किमी शण अपने अवोरधं शेधव को स्मरणे करता 
ट्‌ागा, हृदय केः भोलेपन ` कौ ¦ जगाता होगा, तव, उसकी आंखों स 
उस अतीत स्वगं के अभाव मे ममता कौ दो वृंदे ढल्क ही पड़ती 
हागी। सच पृचछिएु तो अतीत को स्मरण करना एक. एसी 
भाव्रुकता हं, जो प्रत्येकं प्राणी कौ) मूककवि बना देती हं। जव 
तकं टेम वचपन को स्मरण क्ररते रटेगे, तव तक. हम कल्पना 
का भीः प्यार करेगे; । येही त्तो हमारे; श॒ष्क जीव्रनः कोः 
नरस-स्निग्व बनाय रखती हं, यही; तौ कभी निद्रा बनकर, कभी स्वप्न 
वनकरर हमारे आक्टान्त हदय को कोमल, विश्राम दे -जाती हं । 

काव्य मे यही कत्पना राजमहिषी की भांति अधिष्ठित रहती 
ठ्‌, वथा सरोवर के हृदय मं हन्द्रवनप्री आभा।ः जहां का जीवन 
सरद प्रक्रृति के क्रोडा-क्रोड़मे खेलता रहता हं, वहां काव्य की षमी 
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उन्द्रधनूषौ सोभा स मानव-ह॒दय अनुरल्जित रट्ता ट । परन्तु 
आज का मनष्य किसी सरोवर कै तट प्रर व्रसा हज केवल 
हरिति उद्यान का गौतिखग नहीं, वल्कः वह अद्राणिका ओं के 
कठोर प्राचीरों स॒ धिरा हआ विवश प्राणौ भीर । आज ता 
तरकर की प्रनिद्ह्दरिना मे मनुष्य नामक जन्तु न अपना एक 
अलग संसार बना रखाहं। काली के धरहरे पर न दला हआ द्श्य 
इमौ पा्थक््य का मूक हं-- 
देखो वह्‌ वन की हरियाछी आ रही इधर अच्चल पार; 
संक गई किन्तु यह रेत देख, रह गई राह में उसौ पार। 
सामने ` महण हं बड़े-बड़े जिनके भीतर ओर ही लोक; 
हं जहां बन्द जग के सुख-दुख, करणा, उमङ्क, भानन्द शलोकं ।। 
| --नपालो 
प्रकृति को भी अपन राज्य कौ प्रजा वन यि रखने के चिए 
मनष्य॒ने अपने नगर-रूपी विराट्‌ कारागार के बीच-बीच मं 
पाक, सरोवर, हगिग गाईनं वना रशे हं। परन्तु यह तो प्रहृ ति 
मे विद्रोह करने मे उसकी हार हौ । उसके विना वह खरी 
सौस ले ही नहीं सकता, फिर भी वहं टठीका मानना 
नही। उसे मनाना होगा, कवि ही उसे मना सकता हं । 
परन्तु कंसे? इत सयान लिश, | लोक-पट मानव-सम्‌दाय ) 
को केवल इन्द्रधनषी आभ। (कल्पना) से नहीं वहटाया जा सकता 
चह तो प्रकृति के सरलहूदय प्राणियों को हौ सष मित॒ कर 
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सकती हं । खौकिक मानव-समदाय नो अपनी विषभताओं से उत्पन्न 
नन्ताां से उत्तप्त टं, इसे केव शोभा-सृषमा एवं आभा 
नहा, वल्कि प्रत्यक्ष गीतल्ता भी चाहिए । अतएव काव्य 
कौ कल्पना जवर संसार की कठोर छत] पर चांदनी की 
तट वरस-वरसक्रर सन्तप्त हृदयो को जडान लगती ह तभी वह 
खोक-जीवन की भी सञ्जीवनी वन जाती हं 
( २) 
प्रकृति-सुषमा के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त की काव्य 

कल्पना, विङ्व-वेदना मे तप रही दहं। वां चदिनी-- 

जग के वुख-दन्य शयन पर 

यह ङ्णा जीवन-बाला 

रे क्बसे जाग रही वह्‌ 

भासु कौ नीरव माला! 

-- जनः 
षल्खव' ओर "गृञ्जन' उनके भावाकादां के दो प्रतिनिधि 
द-दोनों ही मँ कवि ने इस संसार से ऊपर उठकर जीवन के 
गीत गाये हु; किन्तु दोनों मं बृहत्‌ अन्तर दुं--“पल्लव' मे इन्द्र 
वनृष कौ रद्धीन आभां, गुञ्जन' मे चांदनी की उज्ज्वलता 
मी। एक मे भावप्रवण हदय का नयन-चिव्रर्ह, दूसरे मे धिश्व- 
प्राणी का यत्किलिचित्‌ व्यधित सङ्खीत भी। "'पल्लव' के चित्र 
ग्वा में सौन्दर्ध-पृष्टि करते है, गूञ्जन' के जौीवन- 
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गोन समाज को सजग करने का प्रयत्न करते ह । पन्तके यौवन नं 


न्ब 


पल्लव मे प्रकृति-मुटम मौन्द्यं को प्रधानता दीह, गज्जन मे यत्र 
नत्र कवि की प्रौषना ने यौवन के चञ्चल पदों के त्रिदा होन षर, 
लोक-जीवन की गदु समम्या को ममभना चाहा हं। कवि प्रहल 
कवलं भावशील धा, ममार की स्थूल मिरी मे उसके पर 
जमे नही ध; अव वद ववक्ष कौ भांति भूतल पर स्थिर होकर 
इम वस्तुजगत्‌ को देखना चाहता हं । पल्लव के विल्लोरप्रति- 
विम्ब मे कवि के समार को देखनगठ ददं, गुल्जन ओर 
=पोत्स्ना' की कटा मे जीवन-चिन्तन को देखकर उतना मोहित 
न॒ होगे। इसका कारण ज्योत्स्ना' मे निर्दिष्टे दै-- मनघ्य- 
जाति को सद से सोन्द्यं-विश्रम, प्रम का स्वग, भावनाजं का 
दृन््रजातय ओर दारण दुर्गम व्रास्तविकता का विस्मरण अथवा 
भूलावा पसन्द रदा हँ ।' परन्तु मनुष्य कौ वस्तुजगत्‌ पर भी 
दष्टिपात करना ढी पड़ता हं । कवि जानता हं-- काव्य, सद्खीत, 
चित्र, शित्प-द्रारा मनप्य के सम्मृख जीवन की उन्नत मानवी 
मूत्तियों को स्थापित, करना हं । --इसी आत्मात्र ने पल्लव 
के कवि को लोक-जीवन कौ ओर प्रेरित करिणा हं। लोक-जीवन 
मे आकर भी कवि वस्तुजगत्‌ की फोटोग्राफी नही करता; 
वरत्कि वह एक स्वतन्त्रचेता कलाकार फी तूलिका से ही 
उसे उद्‌भासित करता टं । लोक-जीवन के भीतर “ज्योत्स्ना 
की भाति ही बह अपनी आत्मा का प्रकाश. विकौणं कर उसे 
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अपनाता हं । इसी किए उसकौ इधर कौ कविताओं मे जहां 


कट्‌ कोमक्ता-मवरता हु उसम उसको कविता की चदिनी हं 
जर जटां कहीं खरदराहट हं, वहां हं वस्तुजगत्‌ की गद्य-वास्त- 
विकता । 


ज्योत्स्ना पन्त जी के जीवन-सम्बन्यी विचारो कौ कुञ्जी 


हे, आवनिक जगत्‌ के विविध विचारों की पमाइश हं । उसमे 
पन्त॒ का आत्मचिन्तन ओर लोक-निरोक्षण निहित हुं । उसके 


गद्य के गृरुगहटन वाद्य म गीतों की ऋनकार ओर चित्रां का जम- 
घट हं । विचार-प्रधान कृति होन के कारण ज्योत्स्ना उतनी 
सुगम नही हौ सकी ह्‌, जितनी पन्त की कविता; तथापि उसके 
रूपकमय रहस्य को समभन पर व्ह सम्पणतः मनोरम लगन लगती 
हं । "ज्योत्स्ना" मे कवि नं अपनं वर्तमान लौकिक ओर साहित्यिक 
दृष्टिकोण को यों अभिव्यक्त क्रिया द्‌-- 

"हम जीवन को सार-रूप मे ग्रहण कर सक्ते टं; ससार- 
रूप मं नहटी। जीवन के इस सार से, सत्यके इस सारल्य से, 
मनष्यं को मिलाकर, का उस सत्स मिला दती हं। यही सत्य 
का एकत्र, काव्य का लोकोत्तरानन्द रस हु 1'' 

“विगतः यग मंकलाको कठा के किए महत्व देत आये दह्‌ । 
अव हम जानते ह कि कटा सत्य नहीं, जीवन ही संत्य ह्‌। 
कटा मँ जो कुट सत्य ठं, वह्‌ उसके जीवन कौ परछादं होन 
कै कारण; चखाकार या कं वि जीव॑न को वक्व के आविभाव- 

| १ (“+ ¢ 


¢ ४ 


फा० ६८ 


सञ्चारिणी 


रूपमे ही सीमित नही रग्बता, वह उसके दक्लन ममस्त विहवे मं 
व्याप्त जीवन के सत्य स्वू्प म करता हं। सत्य ज्वाला 
तं, उसके स्पशं म समस्त भेदभावों के विरोध भस्म हो जात 
हु । कलां अपना अस्तित्व जीवन म ल्य कर जव तके उससे 
नदाकार नही हो जाती, उसके मतं हाथ सत्य की ज्वाला को नही 
पकड़ सकते । सर्वेच्चि कलाकार वह हं, जो कला के कृत्रिमपषट मं 
जीवन की निर्जीव प्रतिकृतियों का निर्माण करनं के बदलें अस्थि- 
मांस की इन सजीव प्रतिमाओं मे अपन हुदय मे सत्य की सांसे 
भरता दहे, उन्द्ै सम्पूर्णता का मौन्द्यं प्रदान करता हं, उनके 
हदय-प्रदीप को जीवन के प्रेम से दीप्त कर दता हं ।'' दरस प्रकार 
हम देखते हूं कि पन्त काक्ला ओर जीवन को देखने का दष्ट 
कोण वदल गया हं ओर वे आधनिक युग की समाजवादी विनार- 
भरारा मे सन्तरणं कर रट्‌ ह। 
( ३ ) 

मनुष्य अपने सरल मौलिक जीवन को भूलकर इतना जात्म- 
विस्मृत हो गयां कि वेह मनष्यहं भी या नहीं; अथवा व्ह जो 
कुछ हं, क्या, किस लिए हं, इन सव वातोंकी ओर उसका 
ध्यान नहीं। गदं-गृवार समे भरे हुए यन्त्र की भाति वह संसार 
की सडक पर आत।-जाता रहता हं ओर इसी को जीवन समभता 
टं। एसे जीवन का सत्य, एसे जीवन का साहित्य का के हाथों 
सज-वजकर हमारे सामने आता रहा ह। पर मनुष्य के 
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वीय हृएु विवेक को जगाना, उसके आत्म-रूप--(मनुप्य- 
ल्प)--का व्यान दिना जज पन्त-जैसे कवियों को अभीष्ट 
ठं। जो कला मन॒ष्य को मनप्य के किए सुलभ न कर 
उस मानसिकं अकर्मण्यता एवं आत्मप्रवञ्चना के भृखावे में 
रखती ह, उसमे नवचतन कवि कौ जीवन का सत्य नहा दिखाई 
पड़ना, वह्‌ क्टातो सादित्यिक जगत्‌ में लालसां की एक वसी 
ढी कोड़ा, जसी कि सामाजिक जगत्‌ मे सम्पन्न व्यक्तियों की 
मनोविनोदिता । ओर कदाचित्‌ पन्त जी भी इस मध्यकाट की 
रमी रुचि मानतं हां। अव तक के जीवन ओर साहित्यं के 
प्रति कवि के हृदय में विरक्ति जग पड़ी हुं-- 
हाय, मृत्युका एसा अमर अपार्यिंव पूजन 


जब विषण्ण, निर्जवि पडाटो जग का जीवन ? 
# क ४, 
शावको दं हम खूप-रङ्कः आदर मानव का, 


मानव को हम कुत्सित चित्र बनादं शव का? 
-- युगान्त 


प्रम के नाम प्रर हम एक यग से एक ताजमहट को कटा का 
सम्मान देते आय दहं; किन्तु कटा की जीवितं विभ्‌ति-- 
मनुष्य--को इस आत्मविनोदी जगत्‌ म कोई स्नह नहीं । 
अपनी तूल्िकासे हम कितने ही मृत व्यक्तियों को सूप-रङ्खों स 
जकार-प्रकार दकर कटा की प्रदशनियों मे उपस्थित करते टह, 
कल्ाविद्‌ उन्हुं पुरस्कृत करते ठ; किन्तु एक क्षधातुर मनृष्य जो 


ऋच 


> 
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जीवित-मत ट, जिनका कमनीय मूख रोग-शाक न विवर्णं टा गय। 


, उम हम भूलकर भी नही देखना चाहते। तूलिका ने 


(-2॥ ४ 


अद्धिनि उनके कागजी चित्र को हम कला कौ अमूल्यं नम्पत्ति 
यमभ लते दहं; किन्तु विधि कौ इम सजीव कटा 
की दनिया की हाट मे क्वा क्रीमत हँ! टम वास्तविकता 


| 


की अपेक्षा मिथ्या को अधिक चाहते हं, वास्तविकता (मत्य) 
करे साय एके तारटोने के लिएनतो टमे आत्मसाधना की कटिन आव- 
श्यक्तता पडती ह, मिथ्या के सि तद्रप होन के लिए चिरञभ्यस्त 
आत्मप्रवञ्चना से काम चल जाता हे। जीवन के प्रति, 
साित्य के प्रति, क्ल्ा के प्रति मनुष्य का यह्‌ कितना विधातक 
ठागदे। इसी चिए कवि न आग कटा ट्‌-- 
मानव एसी भौ विरक्ति क्या जीवन कं प्रति 
आत्मा का अपमान, प्रेत ओ' छाया से रति, 
पह मध्प्रकाठोन अथंशास्त्र से अनुप्राणित समाज का क्ला- 
प्रम हं ओर यह कला-प्रेम सामाजिक अव्यवस्था कौ ओर से सवं- 
साधारण को उमी प्रकार विमृख रखता हे जिस प्रकार महन्तो का 
धम्म-प्रम। 
यहौ ढोग, यही प्रवञ्चना, यही विडम्बना, यही कृत्रिमता 
देखकर टी तो कवि कौ आत्मा पुकार उठो ह-- 
जिससे जीवन मं मिले शक्ति 
छूट भय, संशय, अन्ध-भक्ति, 
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मं वहु प्रकाश बन सङ नाय! 
मिल जावे जिसमे अखिल व्यक्ति) 
र त ५; 
पाकर प्रभु! तुमसे अमर दान 
करने मानव का परित्राण 
ता सकं विव मं एक बार 
फिर से नवजीवन का बिहान) 
-- 'य॒गान्त' 
वह रुलित कल्पनाओं का कोमल कवि पन्त आज यह कंसा 
नतन रागगा गाह्‌? यह्‌तो सङ्गीत का सुरीला स्वर नही; 
निपीडित चेतन का कंरूण-रव ह। आज जीवन के प्रसाद (कला) 
के स्प मे जो नडा दे दिया गया हं टम उसे हटाकर 
कटा का जीवनदायक रूप ग्रहण करना चाहते हे। इसी 
लिए पन्त नें भी कविता के रंशमी साजं-वाज को हटाकर उस 
खादी का परिधान पटना दिया हुं । जीवन का मध्ययुगीय रगमी 
साज-बाज तो अधुनिक यग में टृजडी का रगीन शगार हो 
जायगा, करणा को होटी के रग स रेगना हो जायगा । 
जीवन के साज के साथ ही कविता के तार का भी वदल जाना 
स्वाभाविक ही-हंः। कवि जवब। आत्मप्रयोग करता हं, तमी उसमें 
उसके काव्य में, जीवन की नवचेतन अनभति होने लगती हं। 
कवि का सवसे बड़ा काव्य स्वयं कवि हु,--ठीक उसी प्रकार, 
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जिम प्रकार गलाव का सवन बड़ा सौन्दयं स्वयं गृलाव्र ठै; क्योकि 
उसके कृतित्व का सौरभ उनी मे अन्तहित रहता ह्‌। 
( ४ ) 

"ज्योत्स्ना मे कवि न एकं स्वप्न दखना चाहा ह--'संमार 
से यह तामसी विनाश उठ जाय, ओर यह सृष्टि" प्रम की पलकों 
मे अपन ही स्वरूप पर मग्ध, सौन्दयं का स्वप्न बन जाय ।'- 
इसी भावनाकोइसेरूपक मक्वि नं मृतं रूपदियाह, इसी भावना 
को कवि न गुञ्जन' मे गीतिमय क्या हं । इमी 
भावना को प्रत्यक्ष स्वप्न बनाने के लिए उसने 'ुगान्त' मे मानव 
को उद्‌ बोधन दियाह्‌। 


सष्टि का यह सुन्दर स्वप्न क्योकर प्रत्यक्ष हौ सक्ता हं(- 
जिन कारणों से वह अप्रत्यक्ष ह, उन्हे द्र हटाकर। ज्योत्स्ना 
के एक पात्र के शब्दों मं--'समस्त विकव सत्य ओर सदा- 
चार के नियमों से शासित हं, मनुष्य अपवाद होकर नही 
रह सकता । विगत युग (वतमान युग) मे शासक ओर शासितों 
मे सामञ्जस्य नहीं रहा; क्योकि वह॒ सत्य ओर सदाचार का 
नही, शक्ति ओर स्वत्वाधिकार के शासन का युग धा 
राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आदि सभी प्रकार के शासन, 
सत्य एवं सदाचार के अभावसे, केन्द्रभ्रष्ट एवं लक्ष्यहीन 
हो गये थे।.... 

१५६ 


नवोन मानव-साहित्य 


जिस प्रकार समुद्र कौ मुखर लहर असंख्य स्वरूप एवं स्वरों 
की स्वतन्त्रता पा क्न पर भी सम्‌द्र॒ के अन्तस्तल को अनन्त 
गान्ति की व्राणी नही द सक्तो, उसी प्रकार अपन दही 
को समभन म अक्षम, अचिक्षा-पीडित, भिन्न-भिन्न स्वार्थो कं 
भको म उठत-गिरत, भिक्त-व्रिडत खोक-सम्‌ह भी शान्ति के 
स्थापन एवं एकान्त-श्रय के सरक्षण म असफ प्रमाणित 
हृएु। व्राज के समस्त परदों को एक साथ ही दरवा दनेस, 
या कृ चृन-चने परदोां पर वसिलर्सिट हाथ कर दन से ही राग 
का जन्म नहो होता; राग के अनुरूप परदोां को बजान 
सहीरागकास्वर्प प्रकट हो सक्ता ह्‌। इसी प्रकार चाहे राजतन्त्र 
टा अथवा प्रजातन्व, मानव-सत्य के नियमां मे परिचालित हौन पर 
टी वे मनुष्य जाति की सुख-समृद्धि के पोषक वन सक्ते ं। सच 
तो यह टै, मनुष्य को शासन-पद्ति अथवा उसके नियमों 
का आविष्कार नहीं करना ह, उसे केवल सत्य की जिस 
शासन-प्रणाटी से समस्त विश्व चलता ट्‌, उसका अन्वषण कर उस 
पहचान भर केना हं । गत युग--(“ज्योत्स्ना' कौ दृष्टि से व्रतंमान 
युग; क्योकि कल्पना-द्वारा एक मनोरम भावी युग मं पहुच- 
कर लेखक ने वर्तमान युग की चविवमताओं का अवलोकन किया 
हं )-गत युग अपने को बाह्य सामञ्जस्यं देन की चेष्टा 
करता रहा, जव कि उसे एकमात्र आन्तरिक सामञ्जस्य स्थापित 
करने की आवदयकता थी ।' आर. “भानव-जीवन के बाह्य क्ष्रों 
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एवं विभागों को मङ्कि एवं सीमित कर, अपने आन्तरिक 
जीवन के लिए उदासीन होकर मनूप्य अपनी आत्मा के किष 
नवीन करारा निमितं कर रहा हं।' ज्योत्स्ना के इन विचारां 
मे टम देखते हे कि पन्त भाव-जगत्‌ मे वस्तुजगत्‌ मं आ जान 
परमभी एक नतिक आदर्शंवादी टं । सिरं उन्होन प्रभूता, (कृत्रिमा) 
को मनप्यता की भूमिपर परखा हं, चाट वह राजनीतिक होया 
धामिक । 

इन उद्धरणो मं रेखक ने वर्तमान विश्व की अलान्तिमं 
जिस गान्ति-साधन का द्धूत किया हु, वह्‌ भारतीय अध्यात्म स 
संभव हं। आन्तरिक रोग कै किए आन्तरिक निदाने चाहिए; 
किन्तु पश्चिम कौ नक्रल पर हम ब्राह्म चिक्ित्सिमं ल्ग हृए दह्‌, 
जोऊपर मे रोगक्रौोदवाने का प्रयत्न करती ह्‌, किन्तु रोगभीतर 
सये उभड पडता ह। भारतीय अध्यात्म व्यक्ति के अभ्यन्तर #ी 
स्वस्थ करता ट्‌) 

अन्य देशों का णासन लोगो को एकमात्र नागरिकता का 
वोध कराता हं किन्तु मनष्य मनुष्यके नाते जितना अपने कर्तव्य 
को फील' करता हं, उतना नागरिक केनेति नही; क्योकि मन्‌- 
ष्यतता मे आत्म-प्रेरणा रहती हं, नागरिकता मे वेवसी। किसी 
वेवमी या लाचारी समे नहीं, किसी भय या आशङ्का मेनहं; 
बल्कि अन्तरात्मा की पुकार से स्वेच्छापूवंकं जव मनष्य, कत्तव्या- 
रूह होगा, तभी विष्व मे आन्तरिक शान्ति टोगी। राजनीति- 
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ढारा नही; वतिकि नाति-द्ारा गान्ति सम्भव ट्‌ । नव्रान सस्कृति 
किस प्रकार की अग्क्षित ह, नज्यात्स्ना के वदव्रन के यव्दा म-- 
''पाड्चात्य जडवाद की मांस प्रतिमा मे परव के अध्यात्म-प्रकाय 
की आत्मा भेर एवं अध्यात्मवाद के अस्थिपञ्जर म भूत या जड़ 
विज्ञान कै ल्प-रज्ु भर टहेमन नवीन यग कौ सापक्षतः परिपृण 
मृति का निर्माण किया।' ओर इमी लिए इस युग ( ज्यात्स्ना 
म निदिष्ट भावी यग) का मनुष्य न पूवं का रह्‌ गया ट्‌. न 


कः, ज ॥ ऋ 


पदिचिम करा रह गया ह; पूवं ओर परल्चिम दाना टी मनुष्य 
के वन गय ह्‌ ।'' 
( ५ ) 

पन्त ने गृञ्जन' मंवेदनाकोदो लखूपोंमं ग्रहण क्रिया द-- 
एक वह, जो विह्व-जीवन में अशान्ति का कारण वन जाती हे 
दूसरी वह जो मनप्य के मानसिक विकास मे सहायक हती हं । 
एक में वेदना का भौतिक रूप टह, दूसरे मे आत्मिक । 
महादवी ने अपन काव्य मे आत्मिक वेदना को हौ प्रधान वनाया 
ह । आत्मिक वेदना मनुष्य को सावनाश्ील वनाती। ट; पत्त 


के न्दो मे-- 


दख इस मानत्र आस्मा का 

रे नित का मधघुभय नोजनः 

इख के तम को ला-लाकर 

भरती प्रक से वहः मन।' 
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अस्थिर हं जग का सुख-दुख 
जीवन हो नित्य, चिरन्तन । 
सुख-दुख से ऊपर, मन का 
जीवन ही रे अवलम्बन । 
टमी जीतन क अनरागकरे लिए कवि नं कहा दहु-- 
जोवन को लहूर-ल्हर से 
हेस-खेल खेल रे नाविक । 
जोवन के अन्तस्तल मं 
नित बड बड रे भाविक । 
जीवन के क्षणिक मुख-दख सरिता के पुग प्कलिनिं की भांति 
जीवन म भिन्न हे; जीव्रन का तो एक ओर ही शाइवत 
अस्तित्व ट-- 
सुख-दुख के पुलिन इबाकर 
लहूराता जीोवन-सागर । 
जीवन के इम उन्म्‌क्त *वषू्प को हृदयङ्गम कर लने पर 
विश्व॒ की जरिता मे मी मनष्य अपन लि एकं स्थान बना 
क्ता ह्‌; यथा-- 
कटिं से कूटिल भरी हो 
यहु जटिल जगत कौ डालो, 
इसमे ही तो जीवन के 
पल्लव की फूटी खाकी। 
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अपनी डाली के कारि 
बधते नहीं जपना तन, 
सोने-सा उज्ञ्वर अननं 
तपता नित भ्राणो का धन। 


सुख कौ अपक्षा दख म पन्त को भौ अधिक गम्भीरता दीख 


न 


पड़ती ह्‌ । सुख मे तो उन्हे एक प्रकार की चञ्चलता-वाचाटता 


र 
च 


जान पडता ह-- 


गू जता 


भूका भौरा डोल 


सुमुखि! उरे कं सुख से वाचाल । 


संसार मे इतनी व्यथा हं कि कवि क्प्ति होकर सुख को 


अपना नहा सक्ता-- 


अपने मधु मं लिपटा पर 
कर सकता मधूप न गुञ्जनः 
करुणा से भारी अन्तर 
खो देता जीवन कम्पन । 


संसारके दारुण दख आर उच्छवास से विरक्त होकर गृञ्जनः" 
का कवि, जीवन को संसार से प्रथक्‌ नहीं कर कना चाहता । 


वैराग्य में नहीं, 


कर्मं मे उसका विदवास रहं; मुक्ति की 


अपेक्षा जीवन के वन्धनों में उसकी आस्था है। कहता 


हं 
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जौवन कै नियम सरल ह 
पर ह्‌ चिरगृढ सरलपनः; 
ह सहज म्‌क्ति का मधु-क्षण, 
पर कठिन मस्ति का बन्धन। 
जोवन जिन सुन्दर नियमोंमे परिचालित दहे, वे देखन मं 
तो सरल हे; किन्तु पगौ के गूढ आत्म-चिन्तन स सुलभ ए 


हे, इमी लिए उनका 'मरलपन' चिरगृढ' हं । उन सरल नियमों 
करे सम्बन्ध मे यदि हम संय न कर, विङ्वास से काम 
रे, तो ल्ोक-जीवन सहज ही मुखी हो सक्ता हं; क्वि की 
टी वाणी-- 


सुन्दर विवासो से ही 
बनता रे सुखमय जीवन, 
ञ्यों सहज-सहज सासो से 
चलता उर का मृदु स्पन्दन। 
जीवन जिन सहज, किन्तु ग्‌ नियमों से आबद्ध होकर 
अपने को लोक-सार्थंक करता हे, उन्दँ तोड़कर उन्मुक्त हो जाना 
सहज हं; किन्तु जीवन के बन्धनो म ही मूक्ति को आवद्ध पाना, 
एक भ्रष्ठ आत्मसाधना हं । | 
बन्धनो से ही मूक्ति की उपलब्धि, उसी प्रकार होती हे, जिस 
प्रकार सगुणन्ारा निर्गुण की अनुमति अथवा शरीरढारा आत्मा 
की प्राप्ति। इमी लिए कवि दुहराता ह्‌-- 
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तेरी मधर मुक्ति हौ बन्धन, 
गन्य-हीन त्‌ गन्धयुक्त वन, 
निज अरूप मे भर स्वरूप मन । 
कवि जोधन को निस्तरद्ध-न्प मं नही. वकि एक तरद्भा- 


न्ब 


करटं सरिता के श्प मे ग्रहण क्ररना चाहता हु । निस्तरङ्ख 
सरिता जिस अनन्त सिन्ध ( सच्चिदानन्द ) मं जा मरिटगी. 
तरङ्खाकल सरिता भी उसी मे मिकरर भूत टौगी। जीवन का 
यदि निस्तरद्क ही रहना टं, तौ फिर उस अनन्त सिन्धु स 
पृथक्‌ इमे एक विशट्व-गति क्या मिद्टौ ¢ यदि अपन हृदय का 
हास-हटास, क्रीड़ा-कलरव लेकर यह्‌ उस अनन्त मे मिटे, तो 


सनिचदानन्द को अविक प्रसन्नता होगी । कविन कटा ह-- 


क्या यह्‌ जीवन ? सागर म-- 

जल-भार मुखर भर देना! 

कुसुमित पृलिनों की क्रोड़ा- 

ग्रीडा से तनिक न लना? 
सागर-सद्धम मे हं सुख, 
जीवन की गति में भी ल्य; 
मेरे क्षण-क्षण फे लघ्‌ कण 
जौीवन-क्य से हों मधुमय। 


पन्त एक आस्तिक ओर आदशंवादी कटाकार द-- 
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मे प्रमी उच्चादर्ञो का, 
संस्कृति के स्वगर्‌ स्पर्शोका। 
जगजौोवन मं उत्कास मुक, 
ईश्वर पर चिरविशवास मुभ! 


परन्तु आदर्शं कोत्र रूदियो के वन्न मं नही, बल्कि 
| 


(3५, 


व्यक्तियों के स्वतन्त्र पविकान म प्रतिफलन देखना चाहत 


च्छः 


"आदं स्वभाव के अनृरूप चलते हं।' इमी किए 'ज्योत्स्ना' में 
हेनरी कटुता हं --'शरवरत्ति, निवृति मागं (९०७४६१५९, 11९1८ 
811 प्ते) सदेव टी र्हण, दोनों ही अपने-अपने स्थान पर 
सार्थक हे, पहला भोक्ता के लि्‌, दृषरा द्रष्टा के लिए जिस जान 


4 च 


प्राप्त करना दट्‌। 


॥॥) 
वक 


( 
आज मानव-इतिटास कितना बदल चका हु--न जनं 
उपवन मे कितने वसन्त ओर पनभड आये-गये ह, न जनं 
वसुधा कितन हास-अध्रओोमेटंसी-रोर्ईहहं। 
समय की इम परिवर्ननशील खीला का प्रभाव जव व्यष्टि 
रूप म हदय पर पड़ना हं तत्र सारित्य-कलाकी समष्टि होरीह्‌, 
जव समष्टि रूप म समाज पर पडताटहं तब इतिहास कौ रचना 
होती हं। पन्त ने दोनों दही प्रभावों को ग्रहण किया दहे, हसी 
लित उनकी काव्य-कला भी वदी हं ओर मनो-वारा भी। यग 
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को सम्पूणं प्रगति अभी प्राप्य नह, क्योकि संसारम यग नं 
अभी अपना प्रयम चरण (स्वप्न) ही रक्वा अतएव पन्त 
भी अभी अविकसित हं । 

तौ, पन्त इस वार मानवीध इतिहास के भीतर न अपनी 
रचना लेकर आये ह । मध्ययग मे भी क्िन्हीं कवियों नं 
इतिहास के भीतरमे प्ररणा री थी, जिन्हें हम ्चारण' नाम से 


छ 


जानते हं। उस युग में इतिहास न जर्टां तक क्रदम वदाया या 
वहां तक वह्‌ एक राज्य या एक सम्प्रदाय के धेरेमे धा। उसी 
के अनुरूप चारणो की कविता भी एक रुष परिधि मे निवद् 
दं। अव सदियों की प्रगति मे मानवजाति अधिक विस्तीर्ण 
ट 


ऋ 


1 गहं । मानवजगत्‌ में अव राष्टरीयता ही नहं, अन्तरष्टी- 
यता भी आगरं । केवट राजनीति की सिद्धि के लिए 
अन्तरष्टरीयता ही नही, बल्कि आन्तरिक एेक्य के लिए विहव- 
मानवता भी आ रही दहं। इसके परिणाम-स्वरूप जिस मानव, 
जिस समाज, जिस विद्व के उदय की उदयाचलट पर अणिमा 
प्रकट होने कोह, उसी का स्वप्न हम नवयुग के पलकों में देख 
रहेहं। यह स्वप्न एक देश की नहीं, वल्कि सम्पूणं देशों की 
सुसंस्कृत आत्मार्ओं में अपना छायाचित्र उतार रहा टहं। हमारे 
साहित्य में पनत जी भी वही स्वप्नदर्शी हु- 

भेरा स्वर होगा जग का स्वर, 
मेरे विचार जग के विचार, 
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मेरे मानस का स्वगलोक, 

उतरेगा भ्‌ पर नई बार, 

> >< 4 

मं सुष्टि एक रच रहा नवल 

भावौ मानव के हित, भीतर, 

तौन्दथ्पं, स्नेह, उल्लास मुभ 

मिल सका नहीं जग मं बाहूर। 

भावी के उपासक मभी कटकार का स्वप्न एक टे, किन्तु 
आग्वर उनकी अवनी-अपनौ ह; दष्टि-व्रिन्द्‌ एक हे, किन्तु "दलेन 
अप्ना-अपना हं। इसी प्रकार पन्त भी सम्प्रति एक दा्शं- 
निक टे । 
जन सनाओं ओर सामाजिक षूद्ियों ने, जिन्हे मानौ इन 

पकरतियो मे लध््य कर पन्त ने उनका "युगान्त" चाहा ह-- 

द्रत भरो जगत के जीणं पत्र 

हे खस्त-ध्वस्त ! टे शुष्क शीण । 

हिमताप-पीत, मध्‌ वात-भोत, 

तुम वीतराग, जड़, पराचीन । 
विश्व॒ के सुख-सौन्द्यं को निर्वासित कर दिया ह, वसु- 
नधरा की निरीह सन्ताने श्री-हीन होकर अरण्य-रादन कर 
रही हं। रोते-रोते युग-यगान्त हौ गया, किन्तु उनके आन्‌ न 
पे ! अन्ततः अत्यधिक दीनता ही अत्यधिक शक्ति बन जाती 
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टे । आज आयुं के वादलोंमे ही नवयुग का विद्यतालोकं चमक 
पड़ा, उसके तीक्ष्ण प्रकाश म पीडितां ने देखा ट--विड्वम 
अन्धर करा कितना घटाटोप अन्यकार टं । ओर वह्‌ अन्धकार 
भी क्या? मानव-जीवन के लिए अन्ध-कारागार। युगान्त 
के कवि कें गब्दो म-- | 
बन्दी उसमें जीवन-्अकुर 
जो तोड़. निखिल जग के बन्धन, 
पाने को हं निज सत्त्व,--म्‌ क्ति ! 
जडनिद्रा मे जग कर चेतन! 
वही चेतन यह्‌ भी जान गया ट्‌-- 
उसका प्रकाशा उसके भीतर, 
वह अमर पुत्र ! वह तुच्छं चीज ! 
ड्‌ सन उद्रीष्त आत्म-चेतना, इस गर्वद्धि स्वाभिमान, इस उचत 
आत्मविदवास म स्फ्ति आर शक्ति पाकर पीडति मानव-समाज 
ने अन्धकार मे उद्धार पाने के लिए जौ उद्बद्ध प्रयत्न किया ह 
वह वीसवीं शताब्दी के इतिहास के पाठकों के लिए अपरिचित 
नहीं । काव्य के भीतर मे पन्त इभी प्रयत्न कै एकं प्रेषक ट । 
आज की साम्पत्तिक सभ्यता नं मानव को जिस नगण्य 
अवस्था मे पवा दिया ट, जिस अकिञ्चन स्थिति में पटवः कर 
सारे . जीवन मासूम विघ्रवा की तरह करन्दन कैरने के लिए छड़ 
द्विया, पन्त ने उसी मानव को, उसी प्रकाश-व्रंचित अमत 
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लिश को ष्यगान्तः में दुलराया ट; 'सुगवाणी' मे सजग किया ह्‌ । 
उस पृचकारकर विश्व-मञ्च पर आत्मशक्ति मे खडा होन के 
लिए आइवस्त क्रिया हं। नुम जीवन कौ कृरूपता कं प्रदशन क 


लिए नही हौ, तम नो भाग्यवान्‌ हा, रूपवान्‌ टो- 


सुन्दर हं विहग, सुमन सुन्दर, 
मानव ! तुम सबसे सुन्दरतमः, 
निभ्मित सबकी तिल-मुषमा से 
तुम निखिल स॒ष्टि में चिरनिरपम । 


पन्न-जेमे द्रष्टा उसके प्राकृतिक रूप-रेग की ध्यान दिला रटे 
े। काव्य-कला में जौ न्प-रमह, मनुष्य अपने प्रयत्न ने 
जीवन में उसका उपभोग कर सके, कवित्वं जीवन मं मत्तं हौ 
सके, मन्य अष्नी दीनता-हीनता मे विरक्त न होकर अनुरक्त 
वने, पन्त क्री यहीटेकहं। पन्त का वर्तमान कवि, कला स 
उदासीन नही, वहतो काध्यके लिए जीवन का चित्रपट चाहता 
हं, मानो आत्मा के लिए गरीर । 


ट्म नई कविता-धारा के लिए पन्त जी ने युगान्त मे अपनी 
कोई बड़ी भूमिका नहीं दीदहं। किन्तु अपनी पाच कहानियां 
के 'पीताम्बर' नामक स्कैच मे मानो उन्होने "युगान्त' की कहानी- 
मयी भमिका देदीहं, वह पूरी कहानी उनकी सजीव एवं स कि- 
तिक भूमिका ह्‌। 
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"गज्जन" के स-र्‌-ग-म में एकाएक पन्त का स्वर व्रदल गया 
या। उसने देखा, जीवन-सरिता के अतल मे जानं कितनन एसे 
अन्नःस्वर अवाक्‌ टं जो विकश्व-ममद्र मं एकाकार होकर गंभीर 
नाद उखा रटे ह्‌) 

जीक्न के अन्तस्तल मं 
नित बड-बृड्‌ रे भाविक, 

यह नहीं कि पन्त ने “पल्क्व' के यौवन की उपेक्षा कर दी, 
अपितु उसने देखा कि संगीत-कका मं सम ही सक्ता ह्‌, किन्तु 
आज के विदव-संगीत मे एक एसा वैषम्यं जो हमारे शशव 
ओर यौवन को अकाल-वार्ढक्य में परिणत क्रिय दे रहा हं। 
चन्न का नवजात कवि इस वैषम्य के परिहार के लिए विव 
संगीत की उस स्वर-लिपि का स्वरेक्य वोज रहाट जिसके 
“सम' पर हमारा शौव-यौवन अकुण्ठित कण्ठं म चिरआ्ाप टे 
सके; उसका भावी जीवन संगीतमयदटी टो जाय। 

( ७ 

भआघनिक विकृतियों के कारण, (ताम्र उस अभाव- 
व्राचक स्थिति पर पहु गया जहां जीवन की भाव-वाचक्र 
व्रिमूतिर्यां दुर्खभ हो गई ह। सच तो यहहं क्रि आज का 
चिन्तित समदाय उम अदिक्षित “पीताम्बर! की तरह ही एक 
करुण नीरसता कां विवव ` जीवन विता रहा हं। पन्त पठ 
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मनोराज्यं के कवि भे, अव वे उस मानव-राष्ट्‌ के भी ठकेखके ट, 
जहां का अधिकांश अपने-अपने मनोराज्यं का विडम्बित प्रति- 
निधित्व कर गहाहं, मानो मनष्य की "अन्तर्‌ -राष्टीयता के तार 
रट गय ह- 
जो एक, असीम, अखण्ड, मधुर व्यापकता 
खो गई वुम्हारौी वह्‌ जीवन-साथकता ! 
'पत्टव' के 'परिवत्तन' मे पन्त ने कटा धा-- 
हमारे काम न अपने काम 
नहीं हम, जो हम जातः 
अरे, निज छाया मं उपनाम 
छिपे हं हम अपरूप; 
गेबाने आये ह अक्तात 
गेवाकर पाते स्वीय स्वरूप ! 
यट पन्त की रहस्यवादी अभिव्यक्ति हं । किन्तु 'य॒गान्त 
मे छाया (मानो रहस्यवादी निग्ढता) को लक्ष्य कर कवि 
कहता ट्‌-- 
पट-पर-पट केवल तम अपार 
पट-पर-पट खले, न निला पार । 
ॐ > >€ 
तुम कृहुकिनि जग कौ मोहनिशा 
मे रह्‌ सत्य, तुम रहो मृषा, 
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इम प्रकार हम देखते हं क्रि उनके किए पणं प्रत्यक्ष जीवन 
हौ सत्य हौ गया, साहित्य की चिरप्रचलित भाषा म कटा जा 
सकता हं कि वे रियकलिस्ट हौ गय। किन्तु उन्ह केव यथा्थ- 
वादी कटने मे उनके कवि-रूप का परिचय नही भिलेगा। जिस 
प्रत्यक्ष जीवन को सत्य मानकर वे रियलिस्ट टं, वह पागव- 
जीवन नहीं--मानव-जीवन हं । आहारादि, अष्ट प्रवत्तियां 
पशुओं का हं, मनुष्य मे भौ ये एन्िक चेतान के कारण ह । 
किन्तु मनुष्य इन्हीं में मीमित नहा, इसी लिए वह पञ्‌ से भिन्न 
( मनुष्य' ) हं । उसकौ मानवी स्वाभाविकता उसका मनोजात 
कखात्मक जीवन हं । पु कं वाद मानव-सष्टि का कारण 
त्रष्टा का आददियक्िस्म ही हं, अन्यथा, मनुष्य कलात्मकं न 
होकर पाटविक ही रह जाता । इसी कलात्मकं मनुत की 
स्वामाविकता को जगाना पन्त का काव्य-ध्यय टौ सक्ता टं। 
आज के पादाचिक जगत्‌ चे मानवता उतनी ही दूर ह्‌, जितनी 
दूर मानवता मे ईदवरता । रहस्यवाद का आचार जो मनुष्य 
प्रृष्तहं, सम्प्रति उसी मनुष्य को पन्त का वैतालिक सम्बोधन 
दे रहा टं-- 
प्रभू कां अनन्त वरदान तुष्टं 
उकभोग करो भ्रतिक्षण नदनव, 
क्या कमी रमे हं त्रिभुवन में 
यदि बने रहं सको तुम मानव! 
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ट्म टम पन्त का "मानववाद' कह नक्तहु । पन्त का, 
मानववाद, यथा्धंवाद ओर रटस्थवाद के बीन की वस्तु ह| 
इने दोनों म, मरी समभ; म, मानववाद, रहस्यवाद कीओर टह 
जायगा, क्योकि उसके विना वस्तुजगत्‌ गोचर-भूमि ( एन्दरिक- 
विहार ) मात्र रह जायगा । सम्प्रति मानववादः इनी किए 
सापक्ष्य हं कवि, वह आज कौ पायाव-भूमि को मानव्र-जआवास कें 
योग्य त्रना दे । 


प्रसंग-वधा एक न्ख म निवेदन क्या जा चुका ट्‌ कि 
भावना ओर चिन्तना के सम्मिश्रण को आवश्यकता भाव-जगत्‌ 
ओर वस्तुजगते कै एकीकरण के लिए पडती हं । पन्त जौ न 
'य॒गान्त' तथा "युग-वाणो' मे यही एकीकरण क्याद्‌ । यहु 
एकीकरण हमे द्िवेदी-यग मे गुप्त जी कौ कविताओं मे भी मिलता 
हं । इस नई भमिमे पन्त जी का भकाव पहिटे की अपक्षा 
कला कौ सादगी की ओर टं । द्विवेदी-युग के कविधों मे गुप्त 
जो ओर ठाकुर साहव सादगी कौ कला के एक दष्टान्तट्‌ं। 
ठाकुर साहव कौ मधुरता, . गुप्त जी की ,ओजस्विता ओर पन्ते 
जी की प्रासादिकता (नवीन सरल व्यञ्जना) स हिन्दी-कविता 
की एक नव्यतम सजीव कला वन सक्ती हे । 
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पन्त की न्द्‌ कला, युग के किशोर की कठा; उसमे नव- 
युग॒ नवोत्कण्ट हं। यदि छायावाद-यग मे कोई किशोर कवि 
खड़ीवोटी की कविता मे नव-अग्रसर हौ ओर कानव्य-कला के 
उपकरण पन्त की कविताओं से तश्रा काव्य के उपादान द्विवेदी- 
यगके केवियोंकौ भाति सामयिक जगत्‌ से ग्रहण करे तौ उसका 
केवि-रूप वह होगा जो "युगान्त मं ठे। उसका यह रूप कुछ- 
कृद गुप्त जीस भौ सादृश्य रखेगा, क्योकि द्विवेदी-युग में गुप्त 
जी वही वैतालिक दह जौ छायावाद-युग में पन्त जी) अन्तर 
दोनों के दृष्टिकोण मेंहं। गृप्त जी पौराणिक संस्कृति क वेता- 
लिक ह, पन्तं जी समाजवादी जागृति के। किन्तु उद्बोधन के पथ 
मे दोनों का कण्ठ एक हौ जाताह्‌- 
बढ़ो अभय, विहवास-चरण धर! 
सोचो वथा न भव-भय कातर! 


धर दृढ चरण, समृद्धि वरणं कर 

किरण-तुल्य कद्‌ आगे; 

आगे बदु, आग बढ, आगे । 

--गप्त 
अन्तर यह्‌ हं कि गुष्त जी का म्‌ख अतीत कौ ओर हं, पन्त 
का भविष्य की ओर। दोनों दौ भिन्न दिशाओं के प्रगति- 
शीर हंः। ( 
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( ९ | 

कवि जव व स्तुजगत्‌ क लिए आटडवल होना चाहता ह्‌, 
नव उसकी कला सादगी की ओर चटी जाती ह ओर जव भाव- 
जगत्‌ के लिए तव अटेकृति की ओर। वस्तुजगत्‌ कौ सादगी 
मे कत्पनाशीटना करम ओर देनिकता अधिक रहती ह्‌, भाव- 
जगत्‌ म दंनिकता क्रम ओर केल्पनाशीलता पर्य्याप्तं । कल्पना- 
शीलता के आतिटाय्य कौ प्रनिक्रिया सादगी हु, सादगी के 
आतिरय्य की प्रतिक्रिपा यथोचित कत्पनाशील्ता ह्‌। अत्य- 
धिक सादगी कविता को ग्र वना देती ह, अत्यधिक कन्पना- 
गलता कविता को भंडती। संयमित सादगी ओर संयमित 
अठंकृति कविता को कविता तनाती हु । सादगी ओर अक्कृति 
का उचित स्थान पर उचित सत्लिवेशमभी कविकी एकक्लाह्‌। 

रीति-काल कौ कल्पनाश्ीलता के आतिशय्य के प्रतिकूल 
दिवेदी-युग कौ कविता अति सादगी स शरू हूई। वीसवी 
शताब्दी के प्रथम चरण का शिशभारत उसके सामन आया, 
दविवेदी-युग का काव्य उसका चारण वेना। किन्तु ज्यो-ज्यो नई 
घतानब्दी का भी जीब्रन-विस्तार वदता गया ओर चिरन्तन मनुष्य 
की चिरन्तन प्रवृत्तियां ( जो व्रस्तुजन्य ही नहीं वत्किं रसात्मक 
भीटहे ) काव्य मे स्थान बनाती गह, त्पा-त्यौ खडोबोली का 
काव्य गद्य मे उपर उठता गया। अन्तम छायावाद ने रीति- 
काल की अति-कत्पकता को निखार दिया। द्विवेदी-युग नें 
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वस्तुजगत्‌ का प्रतिनिधित्व क्या चा, छायावाद न॒ भावजगत्‌ 
का प्रतिनिधित्व क्िया। रीतिका के भावजगत्‌ के दुरुपयोग 
के प्रति द्विेदी-यग प्रारम्भ से ही भावर्जगत॒ का आदरं इसचिए 
उपस्वित नहा कर सकरम त्रिं उस तलि वर्ह साटित्यिक सहयोग 
नहीं प्राप्त हुजा जो छायावाद करो मध्यकाल के बाद के अन्य साहित्यों 
सें मिला। 

बौसवों नान्दी के द्वितीय चरण मं, हिन्दी-क्विता न 
छायावाद ऊ वराद फिर एक परिवर्तन उमी प्रकार ग्रहण किया, 
जिस प्रकार द्विवेदी-यग कौ कविता ने रीतिकालट की कवित के 
बाद। पन्त के "॒गान्त' ओर भूगवाणी की कविता इमी 
परिवत्तंन-काट की हं। दोनों ही परिवत्तन वस्तुजगत्‌ की 
सामयिक हलचलों ने प्रेरित ह, फलतः उनकी कला सादगी की 
ओर हं। दोनों जीदन की दैनिक स्वाभाविका की ओर 
उन्मुख टे । मध्यकाल के वाद आधुनिक जीवने का प्रारभ 
होने पर जिस प्रकार छायावाद का उदय हुआ, उसी प्रकार 
अधूनिक युग के वाद के नव-निम्मित जीवन मे फिर दछाया- 
बाद का के परिष्कृत सूप आ सकता हुं ओर अन्ना भावी 
य॒ग॒ छायावाद की कत्पनाशीलता को ( यदि उसमें कोई नवस 
आगया हौ तो) उसी प्रकार निखार देगा, जिस प्रकार छाया- 
वराद ने मध्यकाट की कल्पकता कौ निखार दिय।। छायावाद 
कीवह्‌ भावी कला पन्त जीकी परिवतत्तंन' शीर्षक कविता मं 
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सम्भाव्य ह, जिसमे वस्तुजगत्‌ ओर भावजगत्‌ का काव्यापम 
सामञ्जस्यं; संयमित सादगी ओर संयमित अच्कृति ह॒ । यह 
असंभव नही कि दछायावाद रदरेगा, मानव अस्तित्व कै साथ वहे 
सदेव रहा, नव-नव सूप-रंगा मे उसका वृनर्जन्म होता गया। 
यग नमाज को वद नक्ता हं, किन्तु उसके कल्पनाश्ील 
स्वभाव को नही, योकरि प्रत्यध्न जगन्‌ का मन्‌ष्य अनक अदश्य 
वातावरणो मेमभी रहता ट. इमी लिए उसक्रे जौवन मं स्व्रप्न। 


का मनोहरता ह । 
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चायावाद का उत्कषं 
( १ ) 
आज की खडीवोटी की कविता प्रिद वीरस-पचीम वर्षो की 
देन हे, यदह अल्पका न पूरी एक गताब्दो हं. न अधी गताब्दी, 
विकि वीसवीं णतान्दी काहु एक प्रवेशकराट मात्र । 
उन्नीसवीं सदी मं भारनेन्दु-यग, मध्ययुग को बीसवौ राताब्दी 
कै द्वार पर छोडकर चदा गया। भारतेन्दू-युग के हाथमे जो 
मध्यग आया था, वह हिन्दी-क्विता कै रीतिका का अवशेष 
था। भारतेन्दू-यग को रीतिका स कोई असन्तोष न था, 
वल्कि उसने यथाराक्ति उसका परिपोपण करने का ही प्रयत्न 
करिया। किन्तुदेश की नईं आवटवा मं वह रीतिकाल अड गया। 
रीतिका के पतभंड मं माहित्य ओर. समाज के जौ नवीन 
किमथ फटे, उनकी टिराओं में नव-चेतना का रक्त वहने लगा) 
यह मानो बीसवीं शताब्दी की नृतन ऋतु का आगमन. धा। 
जिस प्रकार एक वद्ध अपने गत यौवन कामोह्‌ न छोडते हुएमभी 
नवीन शैशव को प्यार करता हुं, उसी प्रकार भारतेन्दु-यग ने भी 
रीतिका कै पतभंड को नतो अपने अक से लगाया, साध दही 
नवीन चेतना को भी अपने कण्ठ मे लगाकर राष्ट्रीय ओर सामा- 
जिक कविताओं का स्वर दिया। 
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भारनेन्दू-य॒ग के व्राद द्विवेदी-येग ने उम नवीन चेतना को 
टी विराप रूपमे बाणी जर स्फ़तिदौ। माध ही, उमने उस 
नवौन चतना के शिश ख्टाट पर मध्यय॒ग की श्रद्धा का चन्दन 
भी खगा दिया; उमनं रीतिकाट के पनकड कोतौ नहा ग्रटण 
किया, किन्तु भक्ति-काल के मलय-सुवाम को अपनी आत्मा म 
तरसा टना चाहा। खड़ीबोकी कै नवचेतन मस्तक पर्‌ उसका 
चन्दन्‌-विन्दू उसके आन्तरिक केन्द्र-विन्दु का प्रतीक धा, वटे वा 
देश-कट के क्षणिक सत्यां के वीच भेक्ति-काल के गावत सत्य 
का एक क्छामिकल निदेश! अतएव खड़ीवोखी की कविता मं 
द्िवेदी-युग से बाह्य ओर अन्तर दोनों ही चतनाये अग्रसर हुड, 
इनका एकीकरण टम देख सकते हूं, मख्यतः वाच्‌ मंधिलोरण व्‌; 
काव्य मं, देश-भक्ति ओर प्रभ-भक्ति के स्वरूप मं। यह एकीकरण 
हमारे सभी कवियों म नहीं मिलगा। 

द्विवेदी-युण के कवियों मे ग॒प्त जी के अतिरिक्त, जिन अन्य 
कवियों न वाह्य ओर अन्तश्चेतना का एकीकरण करना चाहा, 
वे पूणंतः द्विवेदी-यृग क प्रतिनिधि न होकर खड़ीवोखो के वानक 
भारतेन्दू-यग के प्रतिनिधि थे--अर्थात्‌ रीतिका की कविता 
उनकी अन्तद्चेतना वनी हृ धी ओर वीसवीं शताब्दी को 
सावंजनिक जागति उनकी बाह्य चेतना । एसे कवियों मं 
श्रीधर पाठवः, हरिओध, गौोपाटशरण आर सनेही के नाम लिये 
जा सक्ते हे। 


१७८ 


खछायावाद का उत्कषं 


इधर द्विवेदी-युग के सीनियर कवियों के वाद जो नवयवक 
कवि आ रटे थं उन्होने बाह्य चेतना को तौ गौणरूप मे ग्रहण 
किया, अन्तदचेतना को प्रमख सूप मे। वह्‌ अन्तदचेतना जो 
कवर, सूर, तुलसी, मीरा ओर रसखान की सांसों मे हमारे 
साद्ित्य मे जीवित ची आ रही थौ, नव्य॒वकों द्वारा नये 
काव्य-साहित्य मे भी प्राण-प्रतिष्टा पा गई। अपनी-अपनी 
अनभूति से, अपने-अपने यौवन समे, उन्होने अन्तदचेतना को 
मध्यय॒ग कौ अपक्षा एक भिन्न रूप ओर एक भिन्न ज्योति से 
कवित्वमण्डिति क्रिया। चकि अन्तदिगा कोटी लेकर वे चले, 
दसकिए द्विवेदी-युग कौ अपक्षा वे उस दिशा में अधिक उन्नत 
कलाकार ओर भावोदूभावक टेए। द्विवेदी-युग का व्यक्तित्व 
तौ अपनी कला मं मध्ययुग के मध्यवित्त भारतीयों के अप-ट्‌-डेट 
वेग-विन्यास जेमादहं, किन्तु ज्यो-ज्यों वीसवीं दाताब्दी आमं 
वदती गह, त्यो-त्यों हमारे साहित्य ओ समाज के डिजाइन भी 
वदते गवं । फलतः हमारी अभिव्यक्ति मं केवट हिन्दी- 
टिन्दुस्तान के मुहाविरे ओर संस्कार ही न रहे बल्कि उसमें 
विदवसमाज ओर विदवसाटित्य की तर्जेअदा भी आगई। 
ओर, इन ब्रीस-पच्चीस वर्षोमं हौ खड़ीबोली द्विवेदी-यग से एक- 
दम भिन्न हो गर्हे। साहित्य ओर समाज के इस परिवर्तनकाल 
मे, गाधी-युग सामने आय्रा। गांधौ-युग ने अन्तश्चेतना को 
मूख्तः व्हा रक्खा, जौ मध्य-युग के सन्तां या भक्तिकाल की 
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कचिता म थौ, साध ही वह बाह्य चलना (सामाजिक आर 
राष्ट्रीय जागतियों ) को भौ म॒ल-स्वर्प के बहुत निकट खाच 
लाया। उसने साहित्य ओर समाज को सन्तौ का व्रानक द 
द्विया। इधर माहित्य ओर समाज के जौ नय टिज्ञाइन त्रन 
चके थ, वेनो वने टौ रटे--विश्वस!दहित्य ओर विश्वसमाज 
के सम्मख उपस्थित होने के लि्‌, साथ ही, अपने देल आर अपे न 
साहित्य के साथ आत्मीयता बनाये रण्वन के किए गाधौ-युग का 
विन्यास भी अंगीकृत हुआ । साहित्य ओर समाज के नयं 
द्जादटनों के च गांधो-यग का यह विन्यास हमारे काव्य 
मेगप्न जी के माटित्य मे आच्छादित हृआ। इमौलिषए्‌ वेपृरा- 
नन होकर भी आधनिक रहे। उनको कविनाओंमे खादौ कौ 
भाति ही एकर आधनिकना-रिति आधूनिकता हं। छायावाद 
के कवियों की काव्य-कला में जव क्रि एक रोमान्टिकं आधुनिक्ता 
र, गप्त जी की कविताओं मं एक क्लासिकल आधुनिक्ता। उस 
क्लासिकल आधूनिकता को कला का रोमान्टिमिर्म मिला क्रमगः 
माखनलाल, नवीन ओर निराला कौ कविताओं मे। 

जेमा कि पहमे निर्देश कर आया हं, द्विवेदी-युग के कवियों 
के वाद छायावाद के जो नवथूवक कवि आ रहै धं उन्होनं 
अन्तश्चतना को ही प्रमृख सूप मे ग्रहण क्था । वाह्यचतना 
केक्षत्रमें हमारे राष्टोय कवि अपना कत्तव्य प्राकर ही रहेथ, 
अतएव छायावादो कवियों न अन्तश्चतना के अन्तगृह मं हौ 
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अपना स्थान वनाया । रष्टय कवियों ने बाहर की चौकसी 
दी, छयावादौी कवियों ने भीतर का साज-समाज संजोया। 
विश्राम-स्वरूप वाह्यक्षत्र मे जो क्वि इस अन्तक्षत्र में आय 
छायावाद न उन्हे भी अपनी सीमा में अन्तर्भक्न कर लिया, 
इमी लिए माखनलाक ओर नवीन राष्टरीय कवि होते हृए भी छाया- 
वादी कविकरैरूपमे मी गृहीत हण । 
(- ट } 

छायावाद कौ कविता न तौ एकदम श्छगारिक टै, न एक- 
दम भक्तिमूलक; उसमं इन दोनों के वीच का व्यक्तित्व हं--अन्‌- 
राग। द्विवेदी-युग ने भक्तिकाक को तो स्पदं कर लिया था, 
किन्तु रीतिकाट कौ अवहेलना कर दी थी, यही नहीं, बल्कि 
उसनं श्रंगार-काल की अति-रसिकता के प्रतिरोध मे ही खडी- 
वारी का आह्वान , क्या था। छायावाद-युग के कवियों ने न 
तौ श्छगार की सर्वधा उपक्षा. की ओर न द्विवेदी-युग के प्रति 
कृतघ्नता । नवीन छायावाद असल म हिन्दी-कविता के उस 
स्वस्थ-काठका आविर्भाव टे जव कि साहित्य एक लम्बी प्रगति 
के वाद अपनी धकान मिटाकर . अपनी समस्त अनुभूतियों ओर 
समस्त अभिन्यक्तिथां का सार-षचय करता ह, एक क्रीम के रूप 
मे। फलतः छय।वाद ने द्विवेदी-युग से व्रड़ीबोली की कन्य 
कटटाका प्रारम्भिकं संस्कार टेकर विह्व-साहित्य के साहचयं स 
उसका विकास तो किया ही, साथ दही उसन मध्ययग की कान्य- 
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वरिभनियो म अपनी इष्ट-सिद्धि भौ दा । शछगार-काव्य म उसन 


[ने 


हदय की रमसात्मकता ग्रहण की, भेक्ति-काल म आत्मा को 
नन्मयरता। अथत्रा यों कटे कि उसने भक्ति का मधुर वनाकरर 
ग्रहण क्रिया ओर वहौ मधुर भक्ति हं अनुराग या छायावाद। 
द्रिेदी-यग न श्युंगार-काल की रसिकता से वकर खड़ीव) ली 
की क्रविता मे एकं तरह म सरसता का वायकाट्-सा कर दिया 
धा। उस यग में जो थोड़ी व्रहुत सरसता मिलती भी हं वट 
एसी हं भानो किसी रूखे-सुखे मकान के सहन म एकं-आध गम र 
र्व दिये गयेहों। द्विेदौ-यग के वाद छाधरावाद न ही अपन 
अनरागके रमसे हिन्दी-क्विता फो एक व्रार फिर सरम कर 
दिया । 
$ 1 

हमारी कविता को जनताके वीच भी लाने का श्रय निःस- 
नदह काग्रेस को है। किन्तु काग्रेस ने हमारी कविता का 
शगार नहीं किया, उसके अन्त.सौन्दयं को उसने नही मण्डित 
किया । का-मण्डन काधेय तो शान्ति-निकेतन के उस वृद 
वाल्मीकिं रवीन्द्रनाथ ठाकुर कोहं । काग्रेस ने अथवा महात्मा 
गांधी ने मनष्य के तन-वदन की सुध री, कवि ठाकुर न उसके 
हदय की । महात्मा ने प्राणप्रतिष्ठा की, कवि ने उन प्राणों को 
भौनकार दी । महाय्‌दढ के बाद का हमारा समाज ओर साहित्य 
गाधी ओर रवीन्द्र के सम्मिलित व्यक्तित्व म ही अपना एकं 
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विरोष युग वनाता टं । आज को राजनीतिक परिस्थितियों मं 
भौडइसयग का मूलटं भक्रति-काल, जसा कि वह अपने समय 
को संघषंमय सार्वजनिक परिस्थितियों मे था । आज उस मूलके 
तना हे महात्मा गांधी, उसके पत्लवित-पुष्पिति-विकास ट 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 

कवि रवीन्धनाथ की दस उंगलियां दसो दिशाओं मे घमी- 
किरी, ओर उन्होने संसार के ब्रीच सम्पूणं भारतीय कलाओं 
को अपने ज्योतिःस्पं से जगमगा दिया--क्या गद्य, क्या काव्य, 
क्या संगीत, क्या न॒त्य, क्या चित्र, क्या हिन्पे । आज के 
संक्राति-कालमे कवि ठाकुर ने ही कला की निधियों को अपन 
प्राणों में संजो रक्खा, ताकि अपन टकित विकास के लिए नई 
पीढी कभी उन्हें स्वस्थ हृदय से ग्रहण कर सके । आपत्तिकाक 
में म्यूजियम नष्ट हो सक्ते हं, जैसे आज चीन ओर स्पेन मेवे 
य॒द्-घ्वस्त हौ रहे हं; किन्तु कला के भीतर जो जीवित मनुष्य 
हं, वह नहीं मरता । रवीन्द्रनाथ कला के वही जीवित मनुष्य 
हं ओर जव तक सूखी-सूखी पृथ्वी पर एक भी हरियाली शेष 
रटेगी तव॒ तक रवीन्द्रनाथ का नव-नव आविर्भाव होता 
रटेगा । आज खडीवोटी की कविता में छायावाद का जौ नव- 
जाग्रत्‌ अन्तःप्रकाश हं, वह भौ उसी रवि का उजास टं । 

छायावाद का अन्तप्रकाद हमारे काव्य के जिन दीपस्तम्भों 
ते प्रकारितदटै, वे टहं--सर्व॑श्री श्रताद' माखनललि, निराला, 
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पन्त, महादेवी, रामकूमार, 'नवीन' इत्यादि । इनके पूर्वं, द्विवेदी- 
यग के कवियोंने खड़ीवोटी ङी यरीर-रचना कर दी धी, विशप- 
कर गप्तजीन कविता के सभी अवयवों का एक मोडल वना 
दिया धा; किन्तु उसर्माँदट को चित्रवाणीदेन का घ्रेय छाया- 
वादके कव्ियोंकोटहीदहं । उन्होने खड़ीवोी को सान्दयं कौ 
त्किका से सेवारकर, अन्त्वंदना की वाती से प्रदीप्ते किया। 
। ४ 

खडीवोली के पूर्वकाल के प्रतिनिधि हु गप्तं जी, उत्तरकाल 
के प्रतिनिधि छायावाद कै कवि । गुप्त जी प्रधानतः भावों ओर 
विचारों के एक माध्यम क्वि रहे ह । उनकः अपना कवि 
पाठकों के सामन बहुत संक्षिप्त हं । वे <जनीतिक जागृतियों 
ओर धामिक विष्दामों को जनता के प्रीत्यथं उपस्थित करते र 
ह, जिनके लिए उन्ह्‌ राष्टीय नेताओं ओर प्राचीन कथाओं का 
साधन प्रप्त हज । दूषरी तरफ़ कला के क्षत्र मे उन्होन अधिका- 
धिक अनवाद दिये । अन्‌वादो द्वारा भी उनकी रुचि प्राचीन 
विकासकी ओर रहं, इमी लि माहभेल ओौर खैयाम को तो 
उन्होनि हमे दिया, किन्तु रवीन्रनधथि को नहीं । इसका कारण 
यह किं वे भावकं उद्भावक नहीं, वल्कं स्वयं भौ एके एसी 
प्रभावित जनताहु जो देश-काल के अनुसार अपनी गति-विधि 
वनाकर अपनी पुरानी मर्यादा मे चरे सकती हं । भावुकता 
के अभावमेवे प्राचीनतासे सम्बद्ध साहित्य से वहुत आगे न 
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जग तके, यदि गाधी का भारत उनके सामन न रहता तो उनका 
मटिक काव्य 'साकेत' भी दृटंभ ही रहता । गृपष्त जी के वाद 
आवश्यकता धी उद्‌भावक भावृकों कौ । छायावाद के कवि वही 
उद्भावक भावक टं, जिसके अगजा ह्‌--प्रसाद ओर मखनटाल। 
ययपि खड़ीव्रोटी मे छायावाद की कविता का श्रीगणथश करने का 
श्रे श्रताद' को दिया जाताद्‌; किन्तु उसके प्रति रुचि जाग्रत्‌ करन 
क्रा श्रय माखनखाट कोहं । 

गप्तजी ने देण-काल की जागृति मे अपनी राष्ट्रीय कविताओं 
म द्ोकप्रिधता प्राप्त कर खी थी, उचित अवसर पर उचित वस्तु 
का उन्टोनि यथष्ट मन्य प्राप्त कर चया था। राष्टरीयता के उस 
जाग्रत्‌ काठ में श्रसाद' माधुपभाव को छायावाद को व्यजना मं 
टेकर आत्रे भरे, किन्तु गृप्तजौ के राष्टरीय प्रतिनिधित्वम वे प्रधान 
नलो सके । उनके लि उपथुक्त अवसर न आया धा । इधर, 
गुप्त जी की कविताओं ने राष्टरीयता का प्रतिनिधित्व तौ किया, 
साथ ही उनके अनवादग्र॑थों ने नवयुवकों मे काव्य की रसा- 
त्मकता के लिए भी एक भूख-प्यास जगादौी थी, विहषतः माईइ- 
केटः की “विरदिणी व्रजांगना' ने । इस प्रकार गुप्त जौ माधुयं 
भाव के लिए पूर्वपीठिका वने । किन्तु, इस समय भो श्रताद' 
की कविताओं के लिए अवसरं न उपस्विति दौ सकारा । कारण, 
नवय वक-समुदाय माध्यं का कृ रसास्वाद पाकर भी सा्व- 
जनिक जागृति के प्रति चमत्कृत धा। गुप्त जी की कविताग्रो 
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के रस मे वह इतना छकरा था करि वह सौन्दयानुराग ओर लोका- 
नूराग की किमी सम्मिलित अनि व्यक्ति को ही ग्रहण करनं के 
लिए प्रस्त हो चला था, न करि केवलं माघरयभाव करो । साय 
नौ वह काव्य को ग्रहण करने मे उम अभिधं य-शैलो तक हौ उठ 
चका धा, जितका परिचय उस गुप्त जी की कविताओं से मिल 
चूका था । फलनः उनी क टि की नवीनता के इच्छक नव. 
यवको का ध्यान उपाध्याय जीके 'प्रिय-प्रवास' की ओर गया। 
गषत जी कौ गद्योपम खडीवोली के व्रावज्‌द नवय्‌वकों को उपा- 
ध्यायजी की संस्कृत-गभित खड़ीबोली मे एक नवीनता मिलो । 
किन्तु उपाध्याय जी को वह भाषा हिन्दी की तत्कालीन परिधि 
मे नवीन भनेही लगौ हो, पर वह आधुनिक कविता की भाषा 
नही थी। उपाध्याय जी के पास एक क्लासिकल भाषा थी, 
नवीन भाव नहीं थे। आगे चलकर उनके ` चोखे चौपदे' ओर 
"च्‌भते चौपदे' इत वात के प्रमाण दए कि उनसे एक पुरानी 
चि कौ जनता के लिए भाषा तो मिल सकती हे, किन्तु कव्य 
को वदती हुई प्रगति के किए उपादान नही । ठोक इसी समय 
मालनलाल जो की कविता सामने आरद, गुप्त जी कौ खडीवोलो 
करी प्रेरणा मे एक संक्षिप्त भारतीय नवीनता . लेकर । गुप्त जी 
की विस्तृत वर्णनात्मक कवित्ताओं के बजाय, मानल की 
षटपदियों में उत भावुक-समाज को जौ दोहो, सवेयो मे अपनी 
भावूकता को मद कर चुका धा, अपने मन का नूतन सरञ्जाम 
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(मिला । केवल इसलिए नहीं दिवे संक्षिप्त धी बल्कि उनम 
अभिव्यक्ति की नवीन विदग्धता थी, उद्‌ कविता कौ तजजदा म) 

गुप्तं जी के वाद उपाध्याये जी के त्रिय-प्रवास ` कौ लोक- 
प्रियता यह सूचित करती रह कि नवयुवकों मे खड़ीवाटी का 
अन॒राग उत्पन्न हौ जानें पर भी वे ब्रजभापा क माघ यभाव 
का मोह न छाड सके थ । अतएव नव्रोनता के लिए उन्हान 
माधर्यभाव की आधनिकना, व्रजभाषा के वाद माखनलाट का 
कवितां द्वारा दिन्दी में उदू मे ग्रहण की। इतन अभ्यास के 
व्रादवे जरा ओर आग वदृकर नव्यतम आधुनिकता कं स्वागत- 
थोग्य हो गये । फलतः राष्टरीय जागृति कौ भाति ही, हदय के 
भीतर कविता के मी जग जाने पर वे प्रसादः को भी ग्रहण 
करने लगे । इस प्रकार टम देखते दे विः जिस प्रकार गुप्त जी, 
उपाध्याय जी के 'प्रिय-प्रवास' के किएु पूर्वपृष्ठ वन, उसी प्रकार 
माखनटाट, प्रसाद जी की कविताओं के लिए । गुप्त जी खड़ी- 
बोटी को जगानेवाटे व॑ताकिकं टं, माखनटाक कविता के उद्वा 
शरक ओर प्रसाद वत्तंमान हिन्दी-कविता के आरम्मिक गायक । 
ओर यह गायक भी छायावाद कै अन्य कवियों की पूर्वं 
पीठिका वना । 

गप्त जी, उपाध्याय जी, माखनलाल जी ओर प्रसाद जी, 
इन कवियोका क्रमिक अपनाव यह सूचित करता टं कि भावक 
समाज क्रमः काव्य-कला के निवार की ओर अग्रसर ही रहा 
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या ओर जन प्रामीण भारत ने अपन द्िकान म नार्गारि भारत 
को वाया, उसी प्रकार हमारा काव्य-साहित्य भी म्ध्यवुग क 
अपनी ठठ-प्रकृति के भीतर ने साहित्यिक आधूनिकना को ग्रहण करन 


रगा, एक रुलित-प्राजलता की ओर वदन लगा । 


( ५ ) 

माखनलाल के व्रजाय प्रसाद अधिक ललित होकर भा 
अपनी काव्यकटा मे अपना नाटकीय गद्य-संस्कार न छोड सके । 
अतएव उनकी कविता अपनी भाषा म छायावादनयुग सं पृण 
अभिन्न होति हए भो द्विवेदी-युग से भौ कुछ अभिन्न ह्‌ । गुप्त 
जी ओर प्रषाद जी, ये दोनों ही द्विवेद-युग ओर छायावाद-युग 
के मध्यवर्ती हं, किन्तु अन्तर यहहं किं गुप्त जी द्विवेदी-युग के 
अधिक पार्ववर्ती टं ओर प्रसाद जी छायावाद-युग कै । प्रसाद 
जी की सफल कृतियाँ छायावाद-युग अर्थात्‌ खड़ीबौली के उत्तर 
कालमेही रची गई ह, पूर्वकाल में तौ उनके नूतन कवित्वं का 
विरल परिचय हौ मिलता हूं, जव किं गुप्त जी का कवित्व उसी 
काल मे घनीभूत ह--यहा तक कि साकेत का सुन्दर प्रारम्भ 
भी उसी कालम हंआथा। 

खडीवोली के उत्तरका में काव्यकला को जिस परिपणे 
ललित प्राञ्जलतां की आवकष्यकता धो, वह रकित प्राञ्जलता पन्त 
मे आकर खवर निखरी । 
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प्रसाद ओर माखनलाल कै वाद छायावाद के जो सीनियर 
कवि अते हं, दे हं निराला ओर पन्त। निराला का काव्य 
अपनी प्रतिभा की जटिलता मे एक गह्ून-गिरि-केनिन ह्‌, पन्त 
का काव्य अपनी स्वच्छ सुपमा म एकः पल्लकवित-गुञ्जित उद्यान । 

काव्यकला की आधृनिकता में निराला उसी प्रकार बोल 
= जिस प्रकार बड़ीबोढी की पिछली प्राचीनता मं उपाध्याय 
जी का "त्रिय-प्रवासि'। ओर यट उसी प्रकार सत्य हं जिन 
प्रकार “गन्त से पन्त की कविताओं का चोख चौपदे ओर 
'चभते चौपदे-जसा हौ जाना । अवश्य ही निराला जी न 
खड़ावोटी की उस कविता को, जो गन्त जी ओर उपाध्याय जी 
में वृद्ध हो चली थी, नवयौवन दिया। इसी च्एु टम उन्है 
क्लासिकल आध निकता को काव्यकला का रोमान्टिसिरम देन- 
वालों की पक्ति में स्मरण कर चके, ओर वे उस पंक्तिमं 
श्रष्ठतम ट्‌ । 

्विवेदी-युग की जो कविता माईइकेल-काल के वाद रवीन्द्र 
यग कीओर नहींवद्‌ सकीथी, जो अपने सीमित विकासमं 
अवशुद्हो गर्द थी, उसे निराखा की कविताओं से ही अभ्यूदय 
मिला । निराा का काव्य द्विवेदी-पग का ही नवोत्यान ह्‌ । 
प्रसाद जी द्िवेदी-यग द्वारा जिसका बव्पोत्यान को देखने के लिए 
अधीर थे, जिसके अभावमें उन्होने क्ष॒व्ध होकर सरस्वती से 
पृथक्‌ मासिक इन्दु मं अपना स्थान बनाया वा, उस उत्यान का 
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कवि द्वििदी-परय के भीतर यही उनके हमजोटी के रूप मं 
उनके उन्तरकाटीन काव्य-काल मं आ मिला ओर उन्टोन 
गोतिका' की भूमिका म उसका अभिनन्दन क्रिया । 
( ६ |) 

पन्तने प्रसाद ओर निराला दोनों मे ही भिन्न रचना को 
अग्रसर किया । द्विवरेदी-युग की जो खड़ीवोली सूपान्तरित हौकर 
प्रसादनद्ारा छायावाद वन गईं थी उस छायावाद का 
पर्णं शारीरिक परिष्कार पन्त नं ही किथा । प्रसाद ओर 
निगालाकीभाषा ओर अभिव्यक्ति मं द्विवेदी-युग के संस्कारवश 
जो गाधिकता शेषथौ, पन्ते जौ ने उसे इतिश्री देकर अपनी 
तूलिका से खड़ीबोली को पूर्णतः कविता की भाषा वना दिया। 
ओर वह खड़ीबोटी इतनी मधर ओर कोमल हो गई कि यदि 
आज ब्रजभाषा जीवितहोती तो उसे खडीवोली से ईर्ष्या होती । 

पन्त न दर्वा-सी कोमलता विदछाकर खड़ीवोरी की नूतनश्री 
कास्वागत किया धा। वहन्‌तन श्रौ पन्त की ही मानसी 
सृष्टि थी । श्ंगार-काल कौ कविता यदि सौन्दयं का एन्दरिकं 
बन्धन छोडकर प्रकृति की दिगन्त-व्याप्त सीमा से जा मकि तो 
उसके हदय में जो नवीन संगीत बजगा, नेत्रो में जो नवीन 
प्रकाशा जगमगयेगा, उसी सौन्दयं ओर प्रकाश से पन्त की 
कविता म्‌खरित-ज्योतित हूर । पन्त जौ की वह्‌ कविता क्या 
हं? एक शब्द म-- प्रकृति यहां एकान्त बेहि निज रूप 
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संवारति ।'--पं० श्रीधर पाठक प्रकृति को जो साज-श्छंगार देना 
चाहते थे, परन्तु कोमल होत हृ भी प्रतिभा के सकोच म 
गोल्डस्मिथ से अगे नहीं जा सके, उनकी उस अवरुद्ध उर्टासि- 
कट प्रतिभा को पन्न के ही यौवन से रोमान्टिसिज्म मिखा। 
अवव्यहीषन्नकी कविता न भी पाधिवता कोटी ग्रहण क्रिया, 
किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म क्प मे; पृथ्वी को ल्खी-सृखी धूसर मिट्टी 
को सुरुचि से छानकर, अनुराग स रंगकर, संगीत स सजीव कर, 
उन्होने एक द्रिन वड़ी व्ारीकी से कविता कौ सौन्दय-रचना 
को थी । 
उनकी कविता में अपाथिव संकेत भी दहं, किन्तु सृष्टि के 

भीतर रहकर ही । सृष्टि मं जो कु प्रत्यक्षु उसी के द्वारा 
उन्टोँनि अपर सत्य को जानना चाहा, जसे क्षिति से क्षितिज कां । 
उन्हे नक्षत्रों से, खद्योतों से, ओसों से मौन निमन्त्रण मिलता 
ह, किन्तु वे उसमे विस्मित होकर बोल उठते हं- 

न जाने कौन अये युतिमान) 

जान म॒भ्हको अबोध, अन्लान, 

फक देते घछि्रों मं गान। 

फटतः पन्ते ने प्रकृति के विस्तार मे, सृष्टि के प्रसार मं 

क्षिनिज तक उठकर पृथ्वी पर ही चांदनी की चादर विदा दी। 
पन्न म्‌ख्यतः सौन्दर्य्योल्लास कै कवि टं, उनके कवित्वं का 


१९१ 


सञ्चारिणी 


अकेली सुन्दरता कल्याणि । 
सक एहवय्यों की सन्धान |! 
उनको कविता म एकान्त-क्रीडा टं, पीडा नही-- 
उस फलो हरियाली मं 
कौन अकेली खल रहौ मा ! 
वह॒ अपनी वयवालो मं 
> > > 
अरी सलिल की लोल हिलोर 
यह कसा स्वर्गीय हलास। 
सरिता की चञ्चल दृगकोर 
यह जग को अविदित उल्लास ! । 
>€ > > 
सिखादोना हि मधपकूमारि। 
मुकं भो ये केसर के गान, 
कुसुम के चने कटोरो से 
करादो न कुष्ठं कुष्ठं मधुपान) 
इस प्रकार पन्त जीन जीवन मे सौन्दयं ओर संगीत को 
प्यार किया, जीवन की स्वर्गीय विभतियो को वरण क्िया। हां, 
उनकी कविता राजसी हं, तापसी नहीं; - 
कभी स्वगं की थीं तुम अप्सर 
अब वसुधा को बाल, 
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जग के शशव के विस्मय से 
अपलक - पलक - प्रवाल! 
वटौ "वसुधा की वाल", वही स्वगं की सौन्दयकूमारी पन्ते 
की कविताओं द्वारा पृथ्वी पर चांदनी की तरह किलक 
पुलक उरी टं । 
जगके शशव के विस्मयसे 
अपलक-पलक्‌ प्रवाल । 
एत ही विस्मित हौगव का कवि, पन्त के काव्य मट्‌ । 
सौन्दर्योल्ास कौ पन्त ने यौवन की अपक्षा शंदाव क्रो सहज 





सुषमा में ग्रहण क्रिया धा 
सरल शशव के सुखद सुधि-सी वही 
वालिका मेरी मनोरम मित्र यी 
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वह्‌ सरला उस गिरि को कहती यी बावल-घर 
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उसके उस सरलपने से 
मने भा हूवय सनाया, 
बहू ललित कल्पनाभों का 
कह कल्पलता अपनाया । 
बाल-कल्पना-सी ही सुकुमार उनकी कविता ह्‌ । 
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जिस प्रकार सूर वात्यप्रकरृेति के कवि टं उसी प्रकार पन्त 
भी । अन्तरयह हौ किसूरने वचपन का चित्रण क्रिया ट्‌, पतत 
न दचपनद्रारा देखे हूए भावाकृल सृष्टि का । 

परन्तु वचपन का संसार आंखों के सामन से हटते ही 
वास्तविकता का संसार हमारी वद्धि कै सयानेपन मे आ मिलता 
ह्‌ जर जीवन के प्रांगण मं जहां चांदनी चछिटकती हं, वही धूपमभी 
वखिलविला पडती हुं, मानो वचपन के आंगन में उष्ण यौवन हंस 
पडता हो । रचादनी-पी सरलता में सम्पूणं सम-विषम वडव कं 
मनोरमतापूर्वेक ग्रहण कर टेनेवाले पन्त कै भावविस्मित शेगव 
का जो असन (हृदय) रिक्त हौ गया ह, वहां अव वस्तुवादी 
यौवन अधिकारारूढ्‌ हआ हुं, मस्तिष्क जिसका प्रधाने मन्त्री वन 
गया हं । आज उसका संसार ओौर उसके देखने का दृष्टिकोण 
वदल गया हं । पन्त के कवि मे पहले केवले मूग्धता थी, अव 
उपभोग्यता भी आगर्ईृहं। पहले पन्ते मं प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
इन दोनों के बीच की चित्तवृत्ति (शिश्‌ता) थी, अव उनका 
कवि प्रवृत्ति की ओरी प्रधान रूप से अग्रसर हं-- 

ईहवर का वरदान तुम्हे 
उपभोग करो प्रतिक्षण नव-नव । 

यह है उनका नवीन निदेश ! 

यहां यह सूचित करना होगा कि प्रवृत्ति के जगत्‌ मं पन्त के 
कवि-पौवन को प्रारम्भे से हीयुग की कठिन वास्तविकता करा 
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सामना करना पडा, एक निरे गद्य-यग म उनके नयं क्वि का 
आना पडा, अतएव वे अपन वतमान उद्गारो म काव्य-सरस 
न रह्‌ सके । 

पन्त की कविता मे जव चांदनी (सहज सरलता) का 
व्यक्तित्व धा तत्र उसके प्रकादा (सौन्दर्य) ओर संगीते (माधय) 
त प्रकृतिमे एक स्वर्गीथि सुषमा छा गड्‌ थी, वस्तुजगत्‌ एक प्रसन्न 
शीतटता से स्नात होकर निखर गया धा। चांदनी का सूक्ष्म 
स्निग्ध मौन्दयावरण हटते ही, दिवस कै गद्यप्रकाश मं धूसर 
वस्तुजगत्‌ अपनी जिस्‌ वास्तविकता मं स्पष्टहौ जाता ह्‌, आज 
उसी वास्तविकता का नग्न जगत्‌ पन्त के सम्मखदहूं। पन्त नं 
चांदनी से आलोकित कर अपना पिचछला संसार भी पृथ्वी पर 
टी वसाया था, फठ्तः अजका संसार भी उन्होने पृथ्वी पर 
ही पाया । आरचर्यं नहीं, यदि उनका पाथिव भाव-जगत्‌ पार्थिव 
वस्तुजगत्‌ में परिणत हो गया। 

पन्त सदव दुद्यजगत्‌ के कवि रहे, इमी लिए अदृश्य 
(अध्यात्म) के प्रति विदोष उत्कण्ठित नहीं, प्रत्यक्ष रगमच 
पर जैसे कोई गाता हआ चलता जाय, वीच-बीच मं कहीं 
त॒ कोई नेपथ्य-संकेतः पाकर जरा. उर की भी गुनते 
हए गा दे, पन्त. के कवि की एती ही, जीवनयात्रा रही । 
उनके लिए तो शन्य आकाश में भी. वायु कौ एक अनन्द 
क्रीडा ह-- 
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प्राण ! तुम लघु-लघ्‌ गात ! 


नील नभे के निकुञ्ज मं लोन, 

नित्य नीरव, निःषंग नवीन, 

निखिल छवि फी छवि ! तुम छुवि-हीन, 
अप्सरी-सी अज्ञात , 


अधर मम्मरयुत, पृलकित अंग, 
च्‌भतीं चल पद चपल तरग, 
चटकतो कल्यां पा चू-भेग, 


थिरक्ते तृण तरङ्-पात । 


ट्स प्रकार उनकी कविता के लिए अखिल जगजीवन दास- 


विलास' ह्‌ । 


विश्वमे जो कृ 'अदृष्य', "अस्पृश्य, 'अजातः 


ह, वह भी उन्हे वाय्‌-मे स्पशं-बोध में अधर मम्मरय्‌त, बुल- 
करित अंग' कौ भाति दुश्य स्पृश्य ओर सुजात खगताह्‌ं । 


पन्त ने अपने 'दर्शन'मे किरी राजर्षि कीही श्री ग्रहण को, 
ब्रह्मि को नहीं । कविगुर रवीन्द्रनाथ ठाक्रूर ने भौ वही 
राजर्षित्व ग्रहण किया था- 


वे राग्य साधे मुक्ति, से आमार नय 
असंशय बन्धन मां र महानन्दे मय 
लभिब सुक्तिर स्वाद। 
-- रवीन्द्र 
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तेरो मधुर मुक्ति हौ बन्धन 
--पन्त 
ह >€ >< ९ 
एइ वसुधार 
मृत्तिकार पात्र खनि भरि बारम्बार 
तोमार अमृत ढालि दिब्रे अविरत 
नाना व्णंगन्धमय । 
--रवीन्द्र 
गन्ध हीन त्‌ गन्धयुक्षत वन 
निज अरूप मं भर स्वरूप, मन। 
--पन्त 
तोक्या हम यह्‌कह कि रकवीन्ध का या पन्त का कवि मध्य- 
काट के सगृण कवियों की भति जागरूक रहकर जीवन का 
उपभोग करना चाहता हूं ? 
यह एक प्रह्न हं कि पन्त एकमात्र गांधीवादी न हौकर 
सम्प्रति माक्संवाद-प्रधान क्यों हं ? 
गांधीवाद में ब्रह्मर्षित्व हं। व्ह निर्गुण पन्थ हे, जो उपभोग 
को नहीं, त्याग को साधन बनाकर. जागरूक रहना चाहता ह्‌ । 
उपभोग के वजाय त्याग को साधन वना लेने परर समाज में वह 
वैषम्य नहीं रह जायगा जिसके कारण माक्र्ंवाद का उदय 
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हआ । गांधीवाद एक स्थायी स्वास्थ्य हं, जवर कि माक्सवाद 
एक सामयिक उपचार । एक मानसिक स्वास्थ्य का साधक हु , 
ट्ूसरा शारीरिक स्वास्थ्य का । पन्त ने सम्प्रति श रीरिक 
स्वास्थ्य पर जोर दिया हं, ओर विवेकानन्द तथा रवीन्द्रनाथ के 
ही परिवारसे वे समाजवाद के कंम्प में गयं हे । पहटे ही 
निवेदन कियाजा चका कि उनकी कविता राजसी रही ह । 
उनका सौन्दर्योल्लास एष्वयं से निश्चिन्त जीवन पर अवरम्वित 
था) आज युग की निरवलम्बता मे वे सौन्दयं-जगत्‌ के उस 
छिन्न-भिन्न आधार को नवीन संयोजन देने के इच्छक ह्‌ । भाव- 
जगत मे जिस प्रकार पन्त ने इतर साहित्य की कला अपनाई, 
उसी प्रकार वस्तुजगत्‌ मे भारत से भिन्न विचारधारा भी उन्होन 
ली । उनमें एहिक आकषण अधिक टोने के कारण वस्तुवादी 
विचारधारा उन्हं अरुचिकर नही हुई । साथ ही, कविता मं 
वे पटले भावके सुक्ष्म जगत्‌ के प्राणी रह हे अतः गांधौवाद 
का अन्तःसत्य भो उन्ट अग्राह्य नही-- 


बाप्‌ ! तुमसे सुन आत्मा का तेजराशि आह्वान 

हे उठते हे रोम हषं से, पुलकित होते प्राण 

क ४) ६) 9 

भूतवाद उस स्वगं के लिए हं केवल सोपान 

जहां आतम-दश्षंन अनादि से समासीन अम्लान । 
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दारीरिक स्वास्थ्य के किए समाजवाद के प्रति विवास 
रखते हृए भी वरे भौतिक दशेनवादियों को मानो गांधीवाद को 
ओर से इस प्रकार प्ररन-सजग भौ करते ट्‌-- 
हाड-मांघ का आज बनाओगं तुम मनुज-समाज 
हाय-पांव संगठित चलावंगे जगजीवन-काज ! 
दया-द्रवित हौ गये देख दारिद्र घ असंख्य जनों का 
अव दुहरा दारिद्रश्च उन्हं दोगे निरषाय मनो का । 
आत्मवाद पर हेसते हो भौतिकता का रट नाम 
मानवता कौम्‌ति गढ़रोग तुम सेवार कर चाम: 
'मौन-निमन््रण" के नेपथ्य-संकेत मं पन्त का जौ अन्तरोन्म्‌ख 
रुकान हं, वह अव गान्धौवाद के वारा उन्ह अन्तद्शंन के लिए 
भी उकसा रहा दहं । वापू के प्रति' शौर्घक कविता में गांघी- 
जीवन का परिपूर्णं दर्शन टं । जात होता हं कि पन्त ने गांषी- 
वादको वड़ी श्रद्धासे समभा हं । यदि वे उस श्रद्धा का 
सार्थक कर सकें तो वस्तुजगत्‌ की दा्शनिकता मं गांधीवाद का 
आध्यात्मिकता का योग हो जाने से पन्त का नवीन काव्य-साहित्य 
चैतन्य मांसलता प्राप्तं कर सक्ता हं । क्या मेरी आत्मा का 
चिरधन,' इस प्ररन का समाधान इमी सुयोगमेहं । अभीतो 
वह्‌ मांसलता जडीभूत ह, वस्तुजगत्‌ कौ तरह शु्क । 
पन्त का पूर्वंकाव्य आज कै पन्त कौ देखकर एसा क्गता 
ठं कि वह मानो किसी वैज्ञानिक के कवि-जीवन का उछाह हो, 
१९९ 
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जो अवसर-विशष पर कभी विश्राम ग्रहण करने के छि प्रकृति 
कै वरनृजगत्‌ कौ छोडकर उसके भावजगत्‌ म गया था । पन्त 
क वरानिक म एरक दिन उनका कवि एक्च्छत्र था, आज उनके 
कवि म उनका रवज्ञानिक प्रधान हं । आज पन्त कै इन वेज्ञा- 
निक क| वस्तुजगत्‌ कै देन्य कंकाल मे जीवन कौ चंतन्य 
मासलता लनं के लिए पूनः काव्य-कला की आवश्यकता ह्‌ । साय 
टो, उनका नवीन कवि फिर भाव-विरत न होकर अपनी सृक्ष्प 
चेतना म स्थायी टो सके, इसके लित्‌ उन्हे अन्तःगक्रति ग्रटरण 
करनी । रीतिकार को भाव्‌कता जिम प्रकार जीवन के कठोर 
संघपं म यप्त हो गई, उमी प्रकार पन्त के भीतर से पन्त की 
पिछली कविनाभी । संघषपं को स्वीकार कर उसमे भी कवि कौ 
अक्षण्ण वनापे रखने के लि्‌ पन्त में भक्रितिकाल के कवियों 
जंसा आत्मसाक्नात्‌ चाहिए । उसी आत्मसाक्षात्‌ से वाप इस 
दृद्रप वेजानिकं जगत्‌ मे भी विरदुढृहं। 

कवि जत्र उत्सगेशीलहोता हे तभी वह संघर्षो के वीच एक 
आध्यात्मिकं दुदृता ग्रहण कर पाता हं, तभी उसे आत्मसाक्षात्‌ 
भौहोताह्‌ । पन्त में उत्सं नहींथा, व्यथा की गम्भीरता नही 
थी, था सुख-सुषमा का चाञ्चत्य--निज सुख से ही चिर- 
चञ्चल मन !' | 

हा, पन्त के कविमे पहले उपभोग नहीं था, उत्सगं नहीं था, 
थी एक मग्धता, एकं नयन-सुख । 
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उनको कविता जीवन क सपं मे नहीं, जीवन के त्रटपं म 
टो ग्राह्य हई पन्त स इतर मधथिदोशरण, प्रनाद, माखनलाल, 
निराला, नकान, रामकूमार म उपभोग्यना धी, (यद्यपि इन च््रागों 
को कविना भी राजमी हीह ) तयापि, इनम पान ओर वान का 
ेप-विषाद ह्‌, साजारिक अविग-प्रवग का उटरग ट्‌, फट; यें 
व्टकिक जीवन के टल्िएु विदग्धकर हए । 


धर महादेवो कौ कविता उत्पगं को, निर्वाण को, त्याग 





कोटा टकर चदो., पन्त की काव्य-दिगा के अन्तिमि छोर पर-- 
मृगघता ओर उपभोग्यता का सीमा का अतिक्रमण केर । इमी 
लिए जव कि महादेवी के कवि को षीद रौट्न की जरूरत नहीं 
पड़ी, पन्तको जागे व्रहृकर मृग्धत्य से उषभोग्यता मे आना पडा । 

एक निरीह भावुकता कै कवि-देश् से उटर पन्त आन के 
रागात्मक जगत्‌ मं आय द्रं । जिस नये संसार के रागात्मकं 
उपभाग को वे चाहने टे, उमे भी कभी उपराभ होगा; जीवन 
की श्राह्य प्रगति उन्हँ (या, उनके नयं संसार के किसी अन्व 
प्रतिनिधि कवि कौ }) एक अन्तश्रगति भी देकर उत्सगं की 
ओर ले जायगी । जिस नये संसार की उपभोग्यतासे पन्त कभी 
उत्सर्गं की ओर जा्थेगे, उनका वह्‌ अज्ञात-म विष्य महदिवी 
के काव्य का नवविकाष होगा । जवन कौ सार्थकं करने के 
पन्थ भिन्न-भिन्न हं । पन्त प्रवृत्ति-प्रवान ह, महादेवी निवत्ति- 
प्रधान; पन्त के भावी विकान मं यह भिन्नता नहीं रह जायगो-- 
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भूरि-भिन्नता मे अनिन्नता 
छिपा स्वायं में सुखमय त्याग 
पन्त का पर्वकरवि, कठिन वचपन नहीं, कोमलं वचन 
लकर आयाथा, उसमे मां कीश्रीथी; इसी लिए उसकी कोपलता 
मे करुणा का संस्कार भी धा। उस संस्कार के विकास के लिए 
गंगाजल (आद्रता) चाहिए धा, किन्तु परिस्थितिषों के मर्स्यल 
मे वह असमय ही भोलस गया । आज कं दुस्सह क्न्दन ओर 
असह्य पीडन म उस श्व का युवक-कवि अपनी हेमी खश 
भूल गया; उसने कटा-- 
अपने मध्‌ मं लिपटा पर 
कर सकता मधप न गुञ्जनः, 
करुणा से भारो अन्तर 
खो देता जीवन-कम्पन। 


सधि हा- 
बन कौ सनी डाली पर 
सीखा कलि ने मुसकाना, 
में सीख न पाया अब तक 
सुख से दुख को अपनाना । 
किन्तु-- 


सुख-वुख के मध्‌र भिलन से 
यह्‌ जीवन हो परिपूरन । 
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आज के पन्त मे जिन दिन सुख-दुव का मधर [निर्न 
हागा, उनी द्विन उनकी सुख-विह्वल कल्पनाशीलतना गास्तविकता 
के मतूपात्र में अक्षय मधू होकर टल जावगी । अभी तौ उनम 


कृल्पनादीलता अग ह, वास्तविकता अलग । 


पन्त जी इतने सुकूमार रहटहं कि वे सुपख-सृपमा को मी 
कल्पना-जगत्‌ मेही ग्रहण कर सके हे, भावना (जौ कि अन्‌भूति 
का एक मत्तं मनोरम मडल) वे उसका अतिक्रम कर उसका 
चरम सीमा (कल्पना) पर चे गये । जितना ही आगे वे गये 
उतनाही पीच्टे कौटभी पड, भावना के वजाय वास्तविकता के 
स्थत दर्दान में आये। जिस वास्तविकता स॒ विरत होकर वे 
कमी कल्पनाशीट हृए थे, खोटकर उसी वास्तविकता कौ कल्पना- 
हीन कुरूपता पर अनन्तोषी मीही गये । फटठतः 'गृज्जन' सं 


उनके भीतर एक अन्यमनस्कता व्याय गर-- 


वन-वन, उपवन-- 
छाया उन्मन-उन्मन ग्‌ ञ्जन। 


युगान्त ओर ्यूगवाणी स पन्त का असन्तोष व्रहूुत स्पष्ट 
दो गया) पन्त की कविता का भविष्य व्याह, उनकी दृष्टिसे 
उनकी आकांक्षा का क्या स्वरूप होगा, यह्‌ कहना सम्भव नहीं, 
क्योकि अभी वे वस्तुजगत्‌ ओर भावजगत्‌ कै वीच एकः प्रयोग 
कर रहे ह; किन्तु पन्त के ही गब्दों मं-- 
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पे आधी, अति इच्छाएे 
साधन मं बाधा-बन्धनः; 
साधनभो इच्छाहीहं 
सम-इच्छा ही रे साधन, 
--'ग्‌ञ्जन' 
टणो प्रकार पन्न क्र वस्तुजगन्‌ ओर भावनगत्‌ म भी 
एक सामलञ्जस्य लाना टौोगा ओर यह कल्पना तधा तास्तविक्रता 
के वोच भावना का साहित्य होगा--वस्तुजगत्‌ के आददंवाद कै 
साथ कात्णजगत्‌ कै आद्ंव्राद का एकीकरण, (्ौकिक ओर 
प्राकृतिक करला' का सामल्जस्य इमीमे मटादेवी की कविताका भो 
नवविकाप हो मक्ता ह्‌ । पन्तं कौ नई रचनाओं मे इस 
एकोकरण, इम सामञ्जस्य कौ प्रतीक कु कवितां हं भी, यथा, 
गज्जन मे तपमी विश्व को ब्ाटा' (चांदनी), 'गान्तःमे वामां 
का 'भेरम्‌ट्‌ तथा युगान्त" ओर 'यगवाणी' की प्रेम-क्विताएं। 
ध्वे तक जो कवि, मौन्दयं को भौ कल्पना-जगत्‌ मे ही ग्रहण 
करता आया हु प्रत्यश्न जगत्‌ मे सौन्दयं भौ जिसके लिए एक 
भार धा, उस कोमलतम केवि को वस्तुजगत्‌ की रूखौ-मृखी 
वेदना का विषन-भार कितना श्री-हीन कर सकता हु, वह पन्त 
को द्धर्‌ को अधिकांश कविताओं से सूचित हं । गृलाव का 
सुकुमार शूल जवर खिलता हं तव खूब खिता हौ ओर जव 
म्‌रभाता हे तव उतना ही शष्क भी हो जातां, यद्यपि उसके 


२०४ 


छायावाद का उत्कषं 


मूर्ान म भौ पूत्रं-पौन्दयं कौ एक रगत वनी रहती दह । 
पन्त का "पल्टव "गृञ्जनः" मे अपने भावाकाश से खिसक षडा ह, 
युगान्त से वट वास्तविकता कौ भूमि प्रर जा षडा हु। 
'गृञ्जन' कौ रचनाएं 'पल्कव' कै वाद होने के कारण उनम "पल्लव 
की ताजगो होप दं, क्रिन्तु 'यगान्त' ने काव्यकत्पद्रम सूख गवाटं 
उत मूखपन मभौ प्रन्तके ¶ूव॒ काव्य-सोन्दयं क) याद दिलान- 
वाटी जौ रगत शेषटं उसका निदश ऊपर क्रिया जाचका ट्‌ । 
अव इसके आगया तौ शध रगत भी न रह जायगी  यापन्त के 
काव्य का पृनर्जन्म नवीन शोभा म होगा-- 
रूखी री यह डाल वसन वासन्ती लेगी ! ' 

हम विश्वासी ह्‌ । 

पन्त की इन नई कविताओं को अभो काव्य-कलाकौ दृष्टि 
से नहीं देखा जा सकता, क्योकि कला तो अभी वेदे नहीं रहेह्‌; 
अभी तौ वे अपन विचारों को शंक्तिवद्ध कर स्मृतिवद्ध कर रहेह्‌, 
गद्यकाव्ध ('गीतगद्य') लिख रहे हुं । जव काव्य-कका दग 
तव॒ उनके विचार काव्य-चित्र भी उसी प्रकार ग्रहृण करेगे जैसे 
कुछ श्रमजीवी इगमग-पग' मे। उनी चित्रकला कै. विकास मं 
पन्त पर भविष्य में विचार किया जा सकता हं। अभी हम 
उनके विचारों को मनोर्वत्ञानिक ओर एतिहासिक अवान्तर का 
दष्टिसमे ही देख सकते हं। यहयुग की टरेजड़ी की विकराल्ता 
टं कि हमने सम्प्रति अपने बीच से पन्त कै कवि को खौ दिया 
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ह्‌; पन्त परर असन्तोष के वजाय यग के प्रति मवेदनशील 
होना होगा । 

पन्तं इस समय गद्यकार ह्‌ । 

ओह, पन्त के पल्लव के प्रवे कं सुन्दरगय का इतना 
र्द्रा रूपटौ सकतादह्‌ ! लगना ह्‌, हम एक ककरीटी सड़क 
पर चरे रह्‌ ह। जिस गद्य-भाषा मं पन्त नवीन मानवता कै 
विचार देरह हे, उन विचारों मे शष्क मेटर आफ फक्ट तोह, 
कन्तु कला काफ़्लो आर फोमसं नहा । ग॒प्त, निराला, नवीन, 
भगवतीचरण के छन्दोवद्ध गद्य अधिक प्रवाहुमय ओर सशक्त 
ह्‌, किन्तु विचारधाराएं भिन्न होन के कारण, पन्त जो कृ देना 
चाहते हे, वह य कवि नहीं दे पते। आज की सामाजिकं 
विरूपता को ये केवि उद्घोपित तौ करते हृ, किन्तु उनकी वाणी 
का दध्टिकोण मध्ययृग के टोक-निरीक्षण से आगे नही 
पथ्वी की एक पूणपरिक्रमा (ॐ तक का सम्पण इतिहास) 
समाप्त टकर जिस नवीन संसार मे प्रवे कर रही हे, जहां 
रम एक नये सिरे मे समाज-संगठन कर मानव-जीवन का 
नवीन निर्म्माण करना चाद्रते ह्‌, उमे मध्यकालीन समाज का 
अभ्यस्त कोई कवि ग्रहण ही केमे करेगा। वह अवसरवादी 
हो सकताह्‌, यग का व्यक्ति नही । फलतः मध्यकाटीन समाजके 
कवि परान विकृत जगत्‌ मे ही दीवाटी की भाड-वृहार देना 
चाहते हं, उस जगत्‌ की संक्रामकता से उन्हे उपराम नहीं हआ ह्‌ । 


२०९ 


खायावाद का उत्कषं 


इधर नवीन जगत के गायिक प्रारम्भ को वणंमाला देन मं 
पन्त का क्वि जिस गीतगद्य' को टकर चला ह, व्ह भी 
अपर्याप्त हं। व्ह नतो जनता की वस्तुहं, न साहित्यिकों की; 
वह्‌ किसी समाजवादी की डायरी कानोट हौ सक्ताहु । यदि 
हम सीधे किसानों ओर मजदूरों के लिए ही कविता नही लिख 
रहे हं तो हमे उसमे साहित्य-कला वनाय रखनी होगी, ताकि 
जनता नहीं तो जनता के प्रतिनिधि उसमे से रस ग्रहण कर 
अपने रूखे-सूखे तथ्यवाद मं मध्‌र हो सकं । 

पन्त यदि गद्य-युगको गद्य कौ हौ वाणी देना चाहते ह्‌ तौ 
वह गीत-गद्य की नहीं, वल्कि गद्य-गद्य की चीज हं; कविता की 
नहीं, कहानी की सामग्री हं। अतएव, वे अपनी पाच कटानी' 
के "पीताम्बर' असी कुछ चीरं देकर युग को गद्रवाणी साथ ही 
नवजात अम्‌्तं-संसार को चित्रवाणी भी दे सक्ते ह । पन्त स 
हमारा साहित्य कथन नहीं, चित्रण चाहताह; क्योकि, म्‌लतःवे 
वक्ता, प्रवचक या प्रचारक नहीं, बल्कि टं एकयुग-प्रव्तंक कवि। 

( ७ ) 

प्रसाद ने जिस छा्यावाद को चलाया, पन्त ने पल्लव को 
प्रतिभा द्वाराउसे एक स्वच्छ शरीर तोदे दिया, किन्तु उसे जिस 
विदग्धता की अपेक्षा थी, वह मिखी महादेवी की कविताओं से । 
पन्त के वारीक रेशमी चित्रपट को पृष्ठिका वनाकर महादेवी नं 
उत्सर्गेशील हृदय कौ प्राणान्विति क्या । प्रसाद ने अपनं 


> © ४.) 


सञ्चारिणी 


ताटका मे गोनिक्रव्य काजा अस्तित्व दिया धा, मटादवी न उमस 
नवोन चनना दौ। प्रसद का काव्य एटिक अधिक ह, जव क्रि 
महाद्रवो क कव्य दार्शनिक अनमभ्‌तियोा से अधिक अनप्राणित । 
प्रसादम रीतिका के श्यगार की रसिकता षह; महादेवीम 
भक्तिकाट की मीरा की आत्मा । महादेवी का गीतिक्राव्य 
विश्वात्मा की आराधना का नूतन संकीत्तने हं । इम संकीत्तन 
म कस्णाने करुणाकर की आरती उतारी टह । 

प्रतादनं ही पहट-पहट च्मयावाद को वेदना दी, किन्तु वट्‌ 
वेदना अपने प्रति अत्ते ओर असन्तुष्ट टं । किन्तु महादेवी नं 
वेदनामे ही पूर्णं सन्तुष्ट. जीवन की पणं उज्ज्वलता पराई । 
प्रसादजौ के स्कन्दगप्त की वह देवमना अपने का महादेवी के 
गीनोंम दह जोवित रख सकतीहं. जो कहती हं-- 

आह, वेदना मिली विदाई ! ` 

अथवा--"व््ट हृदय को कोटो हे, तपस्या अग्निह्‌ । सव 
क्षणिक सुखों काअन्तटं। सुखों का अन्तन हो, इसलिए सुख 
करना ही न चाहिए ।'' 

जीवन की अनित्यता मे भौ जीवन के प्रति एकं दार्शनिक 
अन्‌ रत्ति वनाये रखनेवालों के लिए महादेवी के गीत पाथेयह । 
वद्ध का अविनशवर-अनीरेवर यदि सगण रूपयारण करे आर 
जीवन की अनित्यता कर्णा का अमृत सूप पाजाय तो इनके 
दारा जिस पाथिवता-हीन पाथिवे माध्यं भाव की स॒ष्टि हौ 
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सक्ती हं, वटी महादेवी कौ कविताओं मेहं । वह मृ्तिंमती 
करुणा टृजड़ी के अन्धकार मे ही, त्वित व्यथा के दीपक लियं 
ए अभीष्ट को खोजते-खोजते समष्टि कोषा जाने की आकांक्षा 
रखती हं या-- 

तुम मानस मं वस जाओ 

दष दुख के अवगुण्ठन से, 

म तुम्हं खोजने के भिस 

परिचितहो लं कण-कण से । 

दुख के भाध्यमसे समष्टि तक पहुचने की वद्ध की यह फिला- 
तक्र ही महादेवी कौ कविता का केन्द्र-चिन्दु हं । 
( ८ ) 
निरा्ा ओर रामकृमार म भी पार्थिव करूणा की अभिव्यक्ति 
कौ विदग्ध-क्षमता दह्‌, किन्तु करुणा की दाशंनिक परिणति उनकी 
नटी, महदेवी की कटा हं। निराला के पास एकं गम्भोर 
दादोनिक हृदय हं, इमी लिए गष्त, माखनखारख ओर नवीन कै 
उस काव्य-ग्रप मे जोकि अवेग कोही प्रघान बनाकर चलता 
टे, निराका ने भाषा के शरीर ओर पद-योजना की वडकन में 
अन्तर्गम्मीर हदय भी स्थापित किया। हा, यह चिन्तनीय हं 
कि वे ह्दयकी अपेश्ना मस्तिष्कं की भौर ही वदृते चले गये, 
फलतः कटा के चमत्कारमें पह गय। काव्य का यह्‌ प्रपकला 
का चमत्कार टेकर नही चल सकता, वल्कि अपनी स्वाभाविक 
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अभिव्यविन मेदी मफखना प्राप्त कर्‌ मक्ता हं । का-चमत्कार 
के लिए जिम प्राञ्जल कल्पनाशशीटता कौ आवरपकता ह्‌, उसका 
टन कविधों भे अभाव हं । कल्पना कौ जत्र टम मास्तिप्के ने 
छना नाहत ट तव वह विश्रौ हौ जाती हं, किन्तु जव हम हदय 
का स्पकं देते हं तव वटी सुश्री भदो जातीं । भावना कं 
नरह कल्पना भी हदय की ही निधि हं । गुप्त ओर निराला 
प्रत्यक्ष अन्‌भवोंकेटी विदग्ध कवि टौ सकतेह्‌ । कंत्पना कौ 
कटा तोएकमात्र पन्त की ही चीज रही ह्‌, इमी लिए पन्त जर्टा 
कल्पक हं वहाँ वे चृड़ान्त कवि रह, किन्तु वे जहां रियलिस्ट होना 
चाहते हं वहां उनका कवि नही रह जाता । 

निराला जी की भातिही ग॒प्त जी भौ जहां कही कलाक 
चमत्कार मे पड़ गये अथवा कल्पना की कलादेन लगे, वहां वे 
भी विरस हो गये; जसे, 'साकेत' के नवम सगं मं उमिला के 
विरहोद्गारों में । किन्तु जहाँ उनकी अभिव्यक्ति स्वाभ विक 
ह, वहां वह ममम्म॑स्पशिनी हो गई ह; यथ। "सकत के दवादश 
सगं में लक्ष्मण ओर उमिला का विरह-दग्ध मिलन । निराला 
जी मी जहां कहीं स्वाभाविक हं, वहा खूब हें; जहां मस्तिष्क- 
प्रधान या वृद्धिमान्‌ ह वहा परिश्रमी ओर दुरूह हं । इधर पन्त 
जीभी मस्तिष्क के क्षेत्र में आकर निराला इतना दुरूह तो नही 
हए, किन्तु निराला जितनीश्री भी नदे सके, ठीक उसी प्रकार 
जस कल्पनाशीलता में पन्त जितनी श्री निरालानदेसके। 
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( ९ ) 
कविता मे निराखा अर पन्त कवी के एक व्धक्ितित्वटा 
सक्ते थ पण्डित इखाचन्द्र जोशी । वहत पहटे सं कविताएं 
लिखते हृएमभी वे प्रकाश्य सूप से काव्यक्नत्र मं निराका ओर पन्त 


के वराद आय ठ्‌ 


विजनवती' द्वारा हम उनके कवित्वं स 
परिचित होमकते हं । जोशी जौको जव हम निराला ओर 
वन्न के वीच का व्यक्तित्व कहत हे तव हमारे सामन दो कात्य 
गण अते हैः---ओज ओर लाक्य (माधुरं) । इन दोनों 
काव्यगणों का जोशी जी की कविता मं एक सम्मिश्रण हुआ ह । 
निराला मं प्रवर पौरुष हं, पन्त में प्रसन्न शेखव, जोशी जीमं 
विदग्ध यौवन । 

पन्त की तरहही इस परवर॑तीय कवि को भी निसगं-गोभा न 
अलकृत किया हं, यदपि वे उतने प्राजल नही हं, गद्य-संस्कार न 
उनके राच्यं को सम्पूणंतः मधर नहीं वना दिया हं, तथापि 
उनकी कविता में छायावाद की सादगी की एक मनोहरता हं। 
एसा टगता हं, मानो निराखा का ओज पन्त के लाक्त्यि न 
निखर सकता हौ । 

गृहस्यो की तरह ही जोशी जीने जीवन में कुछ पौराणिक 
विदवास वसा लिये हे--मत्यु, पूनर्जन्म, संघं का वरण आर 
करुण चेतना की अनन्त यात्रा मे एक मरणोत्तर आशावाद । 
गृहस्थं की तरह ही वे सुख-दुख ने हर्पिते-विमवित हीते दे, 
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जीवन-वन म आनत्रादट वसन्त जीर प्रतभड के कौमट-कटिन 
स्प मे समष्टि की नरह । वंज्ञानिकां कौ भाति वे उसके प्रति 
मचिन्त्य ओौर प्रयत्नशील नही, कारण वे गहस्थौ की तगह ही 
जीवन का सञ्चाटके किमी मानवतर यक्निकापाते ह. व्ह उन्द 
हलमाती हं तो हृलम पड्तेट्‌, भःल्साती हं तो कलस पडत 
टे। जहां वे आनन्दित टौते ह्‌ वहां वेष्णव द्‌, लक्िति ह ; जहां 
नत्त, वहां शेव ह । यही द्वित्व व्यक्रितित्व उनके कवित्वं म ह्‌। 

उनकी कविताओं म एक आध्यात्मिक प्रणय-रूपक भीहं। 
संसार मे उनका कवि एक प्रवासी की तरह ह, जन्म-जन्मान्तर 
मे प्रवास करता हआ चलना हं, उनकी “ज्योत्स्ना विहर रही 
करुणाशीटा'--जंसी आइड़यल जीवन-प्रतिमा जौ कि अन्धकार 
मे ज्योत्स्ना की भाँतिही स्निग्ध-करुण चिदानन्द का आभास देती 
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, उन्ट उनकी अनन्त यात्रा मे आशा की शश्र ज्योति प्रदान 
करतीहं। प्रवासी होन केकारण ही एक आडइडियलं अतीत, जो 
किमी यग मे, किसी जीवन म मधर हौ सफा ह्‌,--वह उनकी 
यात्रा कापाथेय ह । यह प्रवास उनके कविको पाथिव जगत्‌ मं 
भो किसी बटोहीको देखकर सम्पर्णं सुख-दृव मं जौ उसका 
एक मनोवाल्छित मनोरम संसार निहित हं, उस संसारके प्रति 
लालायित कर जाता हं -- 


मेरे इस नजन निकुञ्ज मं 
आओ, अओ परदेसी! 
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नय सिकोरे में शीतल जल 
तुम पी जाओ परदेसी 1 
परदेमीपन जीौगीजी की कविता की हावी जान पडती हु, 
व्रिोह का दोह उसक{ आनन्द । 
गाह स्थिक मनोभावना कै कवि हौने के कारण उनके शब्दों 
जर अभिव्यक्तिया म यथास्यान एकं वसी ही स्वाभाविकता भी 
ह॒ । उनका शब्द-चयन, उनका शंटी-विन्यास, ठेठ दछायावाद 
का सूचक हं । यदि उनका कवि समाप्त नहीं हो गाह तो 
विजनवती कै वाद उनते किमी अन्य काव्यकरृति की आना 
कौ जाती हं । 


( १५ ) 


मृक्तक ओर प्रवन्धकाय्य के वाद, दछायावाद की कवितां 
इस समव गीतिकाव्य की दिला मेंदहं। महादेवी के गीत नव- 
यवको में लोकप्रिय तोह ही, साथ ही, नवीन' ओर रामकुमार 
ने भौ गीतिकाव्यको संगौत दिया हं । अन्ततः निराला का 
गीत-स्क्रु अपने कला-भार कै कारण अग्रसर नह हुआ, इधर 
पन्त ने खड़ीव्रोटी को पर्पणं लालित्य देकर कविता से 
तात्काक्किं विश्राम टे लिवा। फलतः दछायावाद के साहित्य 
मे गीतिकाव्य का प्राधान्य हं, जिसकी त्रिवेणी उक्त कवि-कण्ठों 
से निःसृत होकर भव-काव्य को जीवनदे रही हं । गीतिकाब्य 

२१३ 


सञ्चार्णिी 


कौ इस त्रिपथगा म गौमखी महादेवी जही ह । नीरजा के 
त्राद से शेष दोनो क्वियौ का गौतिकाव्य प्रारम्भ होता ह । 
मटदेवौ के उद्गम तकं षहुचने के व्ह टमं नवीन की सीमा 
पार करनी परडगी, उसके वाद राकृमार कौ सीमा, क्योकि ये 
सीमां उसी म्‌रखस्ोत कै पाथिव तट ह्‌ । इसी लिए इनकी 
टक ओर शटी म थोडा-वहुत सादश्य मिल जाता हु, यद्यपि 
जीवन कौ धाराएं सिन्न-भिन्न ह्‌ । 

नवीन अपने विविध रचना-क्रम से पन्त ओर निराला से 
भौ सीनियर ह्‌, किन्तु गोति-रचना मे जूनियर । 

नवीनः श्रू से ही शरीर.प्रधान केवि रहं हं। श्युगार 
जौर राष्ट्रीयता ये दो विरोधी रसलेकरवे चेह, किन्तु बाहर 
मे दो विरोधी होतेहए भौ दोनो वस्तुतः एकं ही शारीरिकता 
कौ अभिव्यक्ति हं । वौरगाथा-काल के कवि जिस प्रकारे 
एकं ओर रण-संग्राम करते थ, दूसरी ओर श्ुंगार की अभ्यर्थना 
भी, उसी प्रकार अपनी शारोरिक अभिव्यक्ति में नवीन' की 
कृतियाँ हं । कही-कहीं यह अभिव्यक्ति आवश्यकता से अधिक 
उत्कट होगई ह। क्वीर ने जिस अक्खडता से सांसारिक 
जीवन के प्रति विरक्रिति प्रकट की ह्‌, उसी अक्खडता से नवौननें 
शारीरिक जीवन कै प्रति आसक्ति । नवय्‌वकों मे वह॒ उन्मादक- 
सी हो जाती हं । सव मिलाकर नवौन' माखनलाल-स्क्ल के 
एक अतिरंजित यौवन हे। यही कवि अपने गीतिकाव्य में कुट 
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कोमल सरसहोर्कर भी आया हं, मानो कठिन तरु में मम्म॑र- 
सगीत दवजा टो । 
रामकूमार का गीतिकाव्य नकवौीन' के गीतिकाव्य मे अपेक्षा 
कृत स्वच्छ सुघरटं। उनमें पन्त ओर महादेवी के वीच का 
व्यक्तित्व हं । पन्त का सौन्दयं-संस्कार ओर महादेवी का 
जआत्मवोध अपनी सुचियो, जाकाक्षाओं ओौर अन्‌भतियो के 
अनुरूप हृदयंगम कर रामकुमार ने अपने गीतिकाव्य कौसृष्टि की 
हं । रामन्रुमार-ढारा पन्तके सौदयं-बौध को महादेवी का कुछ 
चिन्तन एक हटके संकेत मं गिल जाता हं । सौदयं को चाहकर 
भी रामकृमार क्षणमंगूरता को भटे नहो हे । 
रामक्रुमार न जीवन मं नदवरता को देखकर भी नश्वरतां पर 
कभी विङ्वास. नहो किया, जव कि महादेवी के लिए नङ्वरता 
एक विश्वसनीय विकासे ह्‌; अनन्त प्रगति कौ एक विहवगति | 
इस दुरष्टिभिद काकारण यहं क्रि रामकूमार ने जीवन को गणित 
करके, खण्ड-खण्ड करके देवाह, जवं किं महादेवी ने अगणित 
करके, समष्टि से श्यूवलित करके। इसौो लिए, रामकूमार मं 
पाथिवता कै प्रति एक साकाक्षि मोहहं, जव कि महादेवी का 
कवि पाधिवता मे एक अणाधिव संकेत ग्रहण करनेकैकिए ही 
विदोष विकर हं । जवं क्रि रामकरुमार का मग्बहूदय कसक 
उठता हं- | 
देखो व्ह मुरजा गया शूल 
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तव महादेवी का कवि निरुद्रेग होकर कहता ट्‌- 
'विकसते मुरभाने को एूल' । 
नङवरत। मेसष्टि का जौ गतिशौोल सत्यह्‌, महादेवी उसी 
कै प्रति जागरूक हे-- 
अमरता हं जीवन का हास, 
मृत्यु जीवन का चरम विकास। 
रामकुमार के सामने तो यह प्रश्न हं नश्वर स्वर में कंसं 
गाऊॐ, आज अनक्वर गीत?" नश्वरता ने उन्हे अभिभूत कर 
किया हं पाथिव जीवन कै प्रति उन्हे इतनी माया-ममता ह 
कि नक्ष्वरता उनके सम्मृख सौन्दयं के एक अभिञ्ञाप' के रूप 
मेँ ही आती हं, जव कि महादेवी के सम्म्‌ख अनन्त का एक 
वरदान दौकर । निदान, रामकूमार के चिन्तन मंसरूप प्रधान 
हु, महादेवी के चिन्तन मे प्रेम । 
अन्‌भूतियों मं प्रकारन्तर होते हुए भी दोनों ने जीवन में 
करुणा को प्रधानता दी रहै। महादेवी की करुणा मे एक परोक्ष 
अन्‌भति ह, रामकूमार की करणामे एक बोलता हआ प्रत्यक्ष 
शरीर । टेजडौ के पाथिव यग को जीवन देने केलिए आजके 
पन्त के “कृडफामं' मंजोकृछ ह, उसे रामकुमार करुणा का 
साकार स्वर दे सक्ते हं । निराखा की भांतिदहीवे भी पाथिव 
करणा मे सक्षमटहे। अपने पाथिव स्केल परवे महादेवी की 
अपेक्षा करुणा को अधिक उभार सक्ते हे । परन्तु महादेवी की 
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करुणा अन्त.सकल्िला की धारा-पी हं जो बाहर कम भीतर 
अविक प्रत्यक्ष ह; यह वह कणा हं जिससे पार्थिवता को अतल 
जीवन मिक्ता हं । 

रामकुमार के वाद, हमारे साहित्य मे छायावाद के जी 
ज्नियर कवि ओ रहै दहं, वे छायावाद कै परिपूर्णं विकासि के 
छोटे-छोटे कण हं, तुहिन-विन्दु हं । वे भावजगत्‌ कै कि 
आकषक हं, यदयपि इनमे वहुत-से मगमरीचिवत्‌ भीं । 

( ११ ) 

आज खडीवोली की कविता मध्ययुग की पाथिवता से 
निकलकर छायावाद तक पहुवी हं, अव छायावाद से निकलकृर 
वह॒ फिर पाथिवता की ओर जा रहीह। अन्तर यह हं कि तवं 
की पाथिवता अमीर ओर ग्रीव के वीच कम-वेश होकर कटी 
हुईं थी, अव वह॒ समग्र समाज के वीच सन्तुलिति हौने जा रही 
हं । इसकी जरूरत भौदटहं। आज के पीडित भ्‌ का अपार 
क्रन्दन, अपार उच्छवास तोपों की गडगङ़ाहट मं नहीं भुलाया 
जा सकता । मटठो भर मन्‌ष्पर नामधारी दानव पृथ्वी के साथ 
खल-खेल रहे ह, उनके अत्याचारं का आकूलव्यापी समूद्र 
विकराल दैत्य-सा मह फंलाये हुए पृथ्वी कोग्रस लेना चाहता दं । 
कवि रामकरुमार के शब्दों मे-- 

वारिधिकेमृखमं रली हर 
यह लधु ुथ्वो हं एक ग्रासः 
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जिसमें रोदन हं कभी, या कि, 
रोदन के स्वरम अटटहास। 

यह आध्यात्मिक स्प से निस्सार विङव का जितना नश्वर 
चित्रहं उतना हौ पाथिव स्प से आज कै व्यधित जगत्‌ का 
विक्रान्त चित्र भी । यदि इन दुदन्ति दृश्य का शीघ्र न्तन 
होगा तो अत्याचारों का समद्र हौ असंख्य पीडितो का अन्रुसिन्धु 
बन जायगा ओर जाज की बचो-ख्चौ पृथ्वी उसमे ल्यृप्त हो 
जायगी । यह प्रल्य-काल हं । आज मनुष्य कै जीवित रटनं 
का, पथ्वो के इवते हुए अस्तित्व कौ रक्षा का प्रखयकर प्रश्न ट्‌। 
समाजवाद यदि इस प्रश्न को टल कर स्के तो इममे अधिक 
ख्शी की वत ओर क्या टौ सक्ती ह । लेकिन ध्यान रखना 
होगा कि पथ्वो को वचानं क। अर्यं हं--मन्‌ष्य की चतना का 
विकास करना । जो बाह्य सामाजिक शासन आज कौ विषम 
पाथिवता को सन्तुलिति कर सक्ता हं, वह रोगा समाजवादः; 
किन्तु मनष्य अपने मनोविकारों से फिरवेषम्य की ओरन चला 
जाय, इसके लिए जिस आन्तरिक कश्ासन की आवश्यकता होगी, 
वह॒ होग। गाघोवाद। इस प्रकार आज के संसार मं नवोदित 
समाजवाद आर चिरन्तन गांधौवाद कै अंगांगि टोन्‌ कौ 
जवङ्यकता हं, माया ओर द्रह्यकी तरह । समाजवादके दिना 
हमपंन्‌ हो जयेगे; गांधीवाद के विना पश्‌ । प्रगतिशीलता 
केवल चलते रहने की त्रिप्राकानाम नहो द्‌, च्लने कोतो पश्‌ 
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मी चलदेहं। मन्य मनृष्य हकर चल सक, इसके टद्‌ 
गांव्ीवाद की अत्मा चाहिए । गांबोवाद ही रदम्यवाद ह 
अपनी कलात्मकं अनभतियों मे छायाकाद उसी का एक सव- 
जेक्टिवं स्टेजमभी हं । 

समाजवाद समाज के रुग्ण दारोर मेजो क्रति चाहतादह्‌, 
ग[वोवाद उसकी अवज्ञा नटो करता, वह नहो चाहता कि समाज 
अपनी रुग्णता के अनह्य पीडन मे छटपटाये । वह तौ 
अह्िसक होते हए भौ यन्त्रणा-विदौगं गौदिश्‌, कौ विष का 
इन्जेक्शन देकर म॒क्रिति दे सकताहं1 इतना कमार्‌ वह अपनी 
करणा मे ! किन्तु उसका निवेदन यह टं कि आष ममजि को 
जो नवोान शरीर देना चाहते, बह केवल स्नहटीन दीपकं को 
भति हाड-मांशर कादरोर मात्र होगा या उसमे कु अन्तज्पोति 
भौ टोगो ? 

मनष्ण जव-जब अचेतन होने लगता हं, तव-तव संसार में 
गाषीवाद आता ह, कभौ वद्ध के स्वरूप मे, कभौ ईसा के रूप 
मे । इपी प्रकार कव्य जव-जव मटर अफ फक्ड होने लगता 
टं तद-तव छयावाद का उदय होता रहता हं । हम अपने 
साहित्य मे वीरगाय।-कल से अव तकं इस क्रप्र कोस्पष्ट देख 
सक्तेहे। वीरगाया-क्राल में जो हिन्दी-रुविता कमौ शोणित 
मे डवो हुई तल्वारों की नोक से लिखो गई, वही कविता त्राहि- 
त्राहि कर भक्त कवियोंकी शरणमे भी गई । | 
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भक्तिकाल के वाद रीतिकाल के कवियों ने जव कविता को 
एकमात्र वनिता बना दिया, मगल णेकश्वयं को सौन्दयं मे घनीभूत 
कर दिया, तव भारतेन्दु-पुग ओर द्विवेदी-युग ने उसे वनिता से 
जनता के वोच णा उपस्थित क्या । हां, मृगल-काक के बाद 
की जनता कवासंसार बदल गया। समद्र पारसे जोसर टामस 
रो आया था बह अपने व्यापारिक निवेदन में न केवल ब्रिटिश 
शासन का गृपचूप पैगाम ठे आया था, वत्कि हिमालय के 
हिम-निखरों कोसंसार कौ नवौन सामुद्रिक सोमाओं का परिचय 
भो दे गयाथा। फलतः आज का पाथिव भारत फिर विदाल- 
भारतहो गयाहं। कौन जाने वहु फिर किसी दिन अपने बुद्ध के 
आध्यात्मिक स्वरूप का भो विस्तारन करेगा! 

हाँ, तौ द्विवेदी-पृग ने मध्ययुग के वाद का संसार पाया भा। 
ये यग के नये भौतिक सत्यो को उसने अपने अविकच प्रयासों 
से सगां करना प्रारम्भ किया था। उसका साहित्य ओर उसका 
समाज भो वंसा हौ अविकच ट्‌आ। परिपक्व विकास मे हमारे 
साहित्य ओर समाज मे आगया छायावाद भौर गांवीवाद । 
यह विकास वीरगाया-काल के बाद भक्तिकाल कौ भांति ह्‌) 
किन्नु भक्तिकाल के वाद जिसप्रकार रीतिकाल की कविता आई 
उसी प्रकार छायावाद कै बाद अब समाजवादो ययाथंवाद 
भो आ रहा हं। हां, उसका मैटर आफ फंक्ट न केवल 
मध्यकाल के, बल्कि द्विवेदी-पग के भी बाद के संसार 
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का रह, इसचिए वह अपने वस्तुजगत्‌ मे द्विवेदी-युग से भिन्न ह्‌, 
किन्तु काव्यकल। मं उसी प्रकार अपरिपक्व हु, जिस प्रकार 
द्िवेदी-यग के प्रारम्भ की कवितां । द्िवेदी-युग के मटर 
आफ फंक्ट ने जैसे छायावाद का विकास ग्रहण किया, कौन 
कटे उसी प्रकार समाजवादी यथा्यवाद भौ फिर किसी छायावाद 
कोन ग्रहण करेगा! ब्रजभाषा के पतभड मे भारतेन्दु-युग ओर 
दिवेदी-य्रग गद्य-युग होकर आये-थे । इत्ते वाद छायावाद-हारा 
पूनः का-ययुग आया । इसके वाद एक ओर नूतन गदयषुग मा 
रहाहं। इस गद्य-यृग के बाद फिर क्या कान्य-युग का उदय न 
होगा ? छायावाद के आविर्भाव के लिए जिम प्रकार दिवेदी- 
यग मेक वैकम्राउण्ड वने, उसी प्रकार समाजवाद कैदारा भौ 
छायावाद के लिए नये वंकग्राउण्ड बनेगे । 

नवौन जगत में छयावाद का जव फिर उत्कषं होगा तब 
गीतिकाव्य के भीतर से ही बह अपनी वरोहर को संजोयगा 
क्योकि अज के प्रख्यकाल मँ छयावाद अपने को उसी में 
सुरक्षित कररहादं। यों भी कोई मौ नवीन प्रभात सं गीत से 
ही अपना प्रारम्भ करता हं । 

छ[यावाद केवल एक काव्यकला नौं हं । जहां तक साहि- 
त्यिक टेकनिक से उक्तका सम्बन्ध हं वर्हां तक वह कलाहं मौर 
जहां दार्शनिक अनुमूनियो से उसका सम्बन्ध हं वहां वह्‌ 
एक प्राण हं, एक सत्य हं । अतएव छायावाद, काव्य की केवल 
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एक अभिव्यक्ति ही नहीं, वत्कि इसके ऊपर एक शरेष्ठ अभिव्यक्त 
भोह। छाया! शब्द यदि उसको कला के स्वल्प ( अभिव्यक्ति) 
को सूचित करताहं तो "वाद उसके अन्तःप्रकाश (अभिव्यक्त ) 
को। छयाकी तरह उसके कलार्य मे परिवतन होता रहता 
हे, किन्तु उसका प्रका अक्षुण्ण रहता हं 1 उसप्रकाश के 
विकीर्णं होने का जगत्‌ वदल सक्ता हं, उसके छ [याचित्र वदल 
सकते हे, िन्तु उसकी चित्रात्मा नथे-नये टेकनिको मे भी 
अक्षय रहेगी । 
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हिन्दी -गीतिकाव्य 
( ६ ) 

टिन्दौ-गातिकाव्य का इतिहास उस सरिता का इतिहात टं, जो 
भरपूर लकहराकर वोचमेटीसूख गई । ब्छगार-कल म जो सामाजिक 
मृग-मस्स्थलट निला, उरसा मं समाकंर बौीच-वीच मे वह्‌ जपने पूवं 
अल्तित्व का आद्रं परिचय कवित्त ओर सवग मे देती रही । जाधनिक 
यगमें वह फिर एक स्वतन्त्र किरकिरा कं ख्व म ट पडी, मानो 
उसे अनू मूमि निट गड टो । 

अज तो प्रायः सभो नवधवक गौत टी लिख रहे टे। सच तो 
यह है कि अव्र के छयावाद ने अपनी एक विशेष प्रगति गीतों 
की ओर कर खी हं। इसका कारण यह टे कि या तौ यह 
कचिता कायग नहों ह, या, यदि युग कविता को प्यार कर सक्त) 
है तो गीतों मे, जहां वह कम्म-श्रान्त विहग क्श तरह किसी डाल 
पर कु क्षण चटक ठे। इम यग मे भी मध्यकाल की ही भति 
सौन्दर्य-लालसा ओर विरह-क्रन्दन हं; इसका कारण न को 
वह विकट टृजडो हे जिसने पुल्नीभत होकर सन्तप्त मनष्ों के 
मन मं कोमलता कीःप्यसि ओर भी तीत्रता चे जगा दी दहं, मानो 
वैज्ञानिक यग का शछष्कर कण्ठ सजल म गीत चाहता हौ। कदा- 
चित्‌ यह युग गोतो कौ दिशा म उतनी शताब्दी तक अग जीय 
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जितनी शताल्दियों तक वैष्णव-गीतिकान्य के वाद से उसकी प्रगति 
रिक्त॒थी। 

वर्तमान यग में जिस प्रकार राजनीतिक अकाल फला हुआ 
हं, उसी प्रकार अतीत के एतिहासिक युग मे नेतिक अकाल पड़ने 
पर गीतिकाव्य का अमत-उत्स फहराया था । गत॒ युग के 
गीतिकवि मरे नहीं; उन्होने अपने को रूपान्तरित कर दिया। 
आज वे उसी खूप में इसलिए नहीं आपे कि यग का जीवित 
व्यक्तित्व न ग्रहण करने पर बीसवोां शताब्दौ का पास छिन 
जाता । | 

गने कविता को समाप्त कर दिया, इस कथन मं सन्देह जान 
पड़ता हं, क्योकि घोर वैज्ञानिक जोह-हाथों ने भी अपनी जीवन- 
तृष्णा को संगीत के परदों में छिपाकर वाद्य-यन्त्रो के सभ्य सूप में 
उपस्थित कर दिया हं। विज्ञान काव्य की भाषा नहीं जानता, इसी 
लिए उसने मेघदूत", “हसदूत' या *पवनदूत' न भेजकर संगीत के 
त्र मे भी 'यन्त्रदूत' ही भेजा हं । वह यान्त्रिक जडता मानो कवि 
से चतना की भीख माग रही रहो। 

( २ ) 

श्यगार-काल से गीतिकाव्य का अवरोध, भारतीय जीवन की 
एक भिन्न प्रगति का सूचक हं। मुगल-शासन एक भिन्न जीवन 
लेकर आया था। उससे चिरप्रवाहित हिन्दू-जीवन का सोत 
बदर गया। दूरदर्शी अकबर ने हिन्द ओौर मुसलमानों के 
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मेल मे एक नवीन सामाजिक जीवन को जन्म दिया इस 
नवीन जीवन मं हिन्द्-घमं ने पूजा-गृहो म ही स्थान पाया, घरेल्‌ 
जोवन मं इवलामी लीकिकता का प्रचार हुआ। रसिकता को 
वाद्‌ आगर्ई। वंष्णव-गीतिकाव्य मे भक्तों की जो साधना थी उसके 
चजाय श्ुंगारिक कविताओं में विशेषतः गृहस्थो को प्रणय-जाराघना 
प्रकट हूई। 

व्गारिक कवियों ने गीतिकाव्य को अपना जीवन नही 
दिया। इसका कारण, गीतिकाव्य मं भक्तों की वह गीताञ्जखि 
थौ जो भगवान्‌ के सिवा ओर किसी को अपित नहीं कौ जा 
सक्ती थौ) गीतिकाव्य घमपरायणों का संकीत्तन था। 
समी अपने श्रेयर' मे भगवान्‌ को गीताञ्जलि देते हे । भारतीयों 
के लिए संगीत-कला आत्मकल्याण का सावन थो । मटषि 
सामवेद की ऋचां गाकर परमात्मा को रिभराया करते थ । 
उनके वंदाज देव-मन्दिरो में ही संगीत-समारोह कर ते थे। 
श्छगारिक हिन्द कवि गीतों कौडइस पवित्रता को समते य, 
इसी लिए उन्होने उसे दूषित नहीं किया । दूसरी तरफ़ उन्हे 
नये सामाजिक जीवन को अङ्खकृत करना अनिवायं हो गया) 
पूर्वजो की गीति-क्षवा छंगारिक कविधों कौ आन्त रिक भूख मेभी 
थी किन्तु नवीन शासन मं वे धम्म-संकंट में पड गये। एक ओर 
उन्टे गीतिकाव्य की मर्यादा को अक्षुण्ण रसना ना, दूसरी 
ओर न्ह अपने हृदय की सास लेनी थौ । -फल्तः 
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गीतिकाव्य को उन्होने देवता का निर्माल्य वने रहने दिया, साथ 
हौ उस रनिक्ता को जो शाही दरद्रारों मे संगीतके रूपमे प्रकट 
हो रही यौ, अपनी कविताओं मे यथागक्रिि टहिन्दू-मरय्यादा से बाहर 
तो जानं दिया। उनके समय म गोतिकाग्य ओर प्रजन्ध-काव्य-- 
काव्यकलाके ये दो लह्य उपस्थित थे। श्रंग।रिक कवि, प्रवन्व- 
काव्य कौ ओर बदु सक्ते थे, क्योकि 'मानस' मे गोस्वामी जो नं 
सभो प्रकार के जीवन-भप्रों के लिए रस-खौत उद्गत कर दिया 
था। केशवन 'रामचन्दिका' ओर पश्राकर ने अपन 'राम-रसायन- 
द्वारा उस ओर वदने का प्रपतन भी क्था था; किन्तु उनके पूवं- 
वर्ती श्यूङ्कारिक क्वियोंने ही अपने म॒क्तक पदों से अपनी असमर्थता 
दिखला दौ थी कि प्रबन्ध-काव्पर उनको प्रतिभा का क्षत्र नहों। 
उनका क्षत्र गोतिक्ाव्य काह क्षेत्र थ। क्योकि इत दिशामे इतन 
अविर सहित्य-मृष्डि हौ च॒की थो कि वहु उनके लिए अनभ्यस्त 
नेहा टी सक्तो धो 

सामाजिक आदं उपस्थिते करने के लिए प्वन्ध-काव्य का जन्म 
होता हं। तत्कालोन सामाजिक जीवन मे हिन्दुओं कै लिए आगरं 
नहा था। श्यगारिक कवि तत्कालीन वतमान कीही प्रजा थे। 
फलतः अतोत को स्वेत्रेष्ठ प्रजा गोस्वामी जौ के हाथो हौ वह्‌ 
आदशं बदा धा। 

तुरषी की भांति प्रबन्ध-कव्य का नवीन प्रशस्त क्षेत्र ग्रहण 
करने के लिए जिस विपुल. आत्मसाधना की आवश्यकता थी, 
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व्ह श्गगारिकों मेन यी। यदि होती तौ गातिकाव्य का क्षेत्र 
ही ग्रहण कर लेने में श्युगारिकों को क्यों संकोच टोता? विडद 
भक्ति के समान ही विदद प्रतिभा का जोवन न प्राप्त टोनें के 
कारण ही वे तुलसी की प्रबन्व-शेखो की ओर भी न कठ्‌ सके। 
उन्होने गीतिकाव्य ओौर प्रवन्ध-काव्य के वीच का मध्यपथ कवित्त 
अर स्वयो में ग्रहण किया। कवित्त ओर मवैया, भक्तिमय 
गीतिकान्य के ही श्ुङ्कारिक रूपान्तर ह| श्यङ्खारिक कवियों की 
प्रतिभा गीतिकाव्य की प्रतिभा थी। यदि धम्मं-म्य्यादावर 
उन्टे गीतिकाव्य को न दछोडइना पड़ता तो हिन्दी-गीतिकल्य का 
इतिहास वर्तमान यग तक अविच्छिन्न चटा जाता ओर आज 
उसका पुनर्जन्म नहीं, बल्कि दीघं जीवन ही वहता हआ दीख 
पडता । 

श्रगारिकों के इस क्षेत्र से टट जाने पर, शाही दरवार "गीति- 
काव्य" के किए कोटं आफ वाडस' वना। गीतिकाव्य दरवाररो 
के संरक्षण मे जाकर गायन" हो गया। ` धीरे-धीरे गीतो म 'हिव- 
पार्वती" के स्थान में “राधा-कृष्ण" कै नाम आथे ओर फिर उन्हें 
मी ` हटाकर स्सैर्या-पिया' ' ही विशेषं रूप से रह गयें। आध्‌निक 
युग में जवे हमारा नवीन साहित्य बालिग हुजा, तव वह कोटं 
आफ वार्डस' के हाथों में पड़े हुए गीतिकाव्य का उत्तराधिकारी 
हृगा ।: उसने उत्तराधिकार मे निर्गुणः ओर सगुश की भक्ति 
टी; तथाः कवित, भौर: स्वयो में सौन्दर्यं ओर प्रम की ची 
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ईं भूख-प्यास भौ । साधारण जनता ने मुगल सामाजिक 
जीवन के अवशेष-संगोत-स्वरूप सयां ओर पिया को भौ अपनाया) 
ग्रनीमत यह कि “सै्याँ-पिया' सिनेमा के चित्रपटं पर ही अधिक 
दर्शन देते ह, साहित्य के हत्पट पर कम । इधर सिनेमा 
के गीतों मे भौ कृ उन्नति हुई ह। उनमें साधारण सुवोघ 
भाषा मे भाव-सौन्दय्यं भो उसी अनपात में रहते हे जितने किं वै 
भारी न पड जाये। फिरभौ भावा को शद्धता को गृजाइश 
हं । सहज हिन्दी मं उद्‌ कवियो-दरारा जो गीत लिखे जा रहै हेते 
सुबोध, माम्मिक ओर सुसाहित्यिक हे, सिनेमा के गीतों के किए 
आदशं हो सकते ह्‌ । 
( ३ ) 

आधुनिक युग में गीतिकाव्य ने नाटकों मे प्रथम स्यानं 
वनाया। यदि मध्ययुग मे ग्य का विस्तार हो सका होता तो 
्पुगारिक कवियों को गीतिकाव्य की अपनी प्रसुप्त आत्मा को 
उसी मे जगाने का अवसर भिता, प्रवन्ध-काव्य की प्रतिभा के 
अभाव में भौ अपने भावों के लिए उन्हे एक संगोत-पथ भिक 
जाता, यदि उनमें नाटकीय प्रतिभा होती । किन्तु प्रबन्ध-कारव्यो 
की ओर उनका भरकाव न होना, इस प्रतिभा का अभाव सूचित 
करता हं । 

साम्‌हिक चेतना के कारणगय का गौरव धनिक युग मं 
बढ़ा । भारतेन्दु ने नाटको-ढारा आध्‌निक यग का स्वागतं किंथा। 
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गतय्‌ग कौ आत्मा के स्मति-स्वरूप उनके नाटकों में संगीत ने 
स्यान पाया। जिस साम्‌हिक चेतना को लेकर भारतेन्दु खड़े हए 
उसी के अनल्प उनका संगीत था, उसमें साहित्यिक छटा नहीं 
थी। भारतेन्दु को उसे साहित्यिक छटा देने का ध्यान भौ नहीं 
था, क्योकि मघ्यकाल कौ श्णगार-परम्परामें वे अपने मृक्तक षदोंसे 
ही परितप्त थे। 

हिन्दी नाटकों को प्रारम्भतः, संस्कृत-नाटचकला का आधार 
मिला। युग के अग्रसर होने के साथ-साथ ज्यो-ज्यो हमारे 
साहित्य का आघ्निक सम्पकं वदता गया, त्यो-त्यों हमारी 
साहित्य-कला अपनी प्राचीन परिधि से आगे वदने ल्गी। 
श्रसाद' ने नाटचकला को भारतेन्दु-यग से आगे बढ़ाया। प्रारम्भ 
मेवे भौ अपने नाटकों में भारतेन्दु की संस्कृत नाटचशेटी चे 
प्रेरित थे, यथा--सज्जन', विशाख" ओर राज्यश्री" के प्रथम 
संस्करणों मं। किन्तु कीसवो शताब्दो की साहित्यिक चेतना ने 
उनके नाटकों का स्वरूप वहूत कृच बदर दिया। यद्यपि उन्होने 
अपने कथानक पौराणिक ओर एतिहासिक दहिन्दू-काल से लिप, 
जिसके द्वारा उनकी सरस्करितिक रुचि का परिचय मिलता दहु; 
किन्तु नाट्य-कला को उन्होने कुछ नूतन अवश्य वनाया--चरितरों 
को नवीन मनोवज्ञानिक प्रकाश मेँ रखकर। उन्ोने भारत के 
प्राचीन आदरं ओर वर्तमान जौवन की सहान्‌भूतिशील वास्त- 
विकता का मिश्रण क्िया। वे कवि थे, स्वभावतः उनके नाटकं 
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मे गोनिकाव्य ने विदोष स्यान पाया । कष्णाच्य नामकं 
गोतिनाटय उनको इमी भावात्मक म्चि का दयोनक था, मानौ 
प्रत्यत जोवन के चित्रपट पर वे परोक्ष मानव- कल्पनाजं को 
प्रधानता देते थे। यथार्यवाद को वे प्रचलित आदर्शवाद द्वारा 
नहो बल्कि मनष्य के उन काव्य-क्षणो मे सायक करते थे, जहां 
मनप्य का विना किमसौ नेतिक दवाव के नं सगिक आत्मद्रदेण 
होता हं । उनके नाटकों से ज्ञात होता हं कि कदाचित्‌ उनका 
विदवास था कि प्रत्येक मन॒ष्य मे यह काव्य-वृत्ति वत्तमान ह, 
सभो मन्यां म संगीद-प्रेम इसी कौम स्वाभाविकता का सूचक 
हं । प्रसाद' का नाटकीय मनोविज्ञान मन॒प्य के इषो काव्य 
पक्ष (कवि-हदय) को जगाता ह । 

"प्रसाद' ने जिस प्रकार छयावाद-दारा हिन्दौ-कथिता का 
स्टेण्डडं ऊपर उटाया, उसी प्रकार नाटकीय गीतों का भौ । 
उनके प्रारम्भिक नाटको मे गीतिकाव्य का कोई नवीन एवं गंभोर 
दर्शन नहीं मिलता । कारण, उस समय तकं एक अन्तम्‌ख 
सुरुचि रखते हृए भौ वे अपना कलासन्धान नही कर सके थं। 
उनके सामने पारसी धियेटिकल कम्पनियों का रंगमंच था; किन्तु 
"प्रसाद जो स्या उसी ओर नहीं बढृ। आगे उन्होने अपने 
नारको में संगीत को साहित्यिक महत्वःभौ यथास्तभव प्रदान 
किया । उस गायन-मात्र न रखकर काव्य बनाया । गतिः 
काव्य ने अपना विकास-मार्ग श्रसाद' के नाटकों में बनाया ओर 
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संगीत ने पारसी नारको मं । प्रसाद' के गीतम साहित्यिक 
सुरुचि ह. पारसी नाटकों मे म्‌गल-दरवार कौ संगीत-रचि । 
इसी पार्थक्य की भूमि में हिन्दी कै नाटक ओर संगीत दो भिन्न 
दिणाञां म चद्धे । 

इधर श्रमाद' का नाटकीय अनृष्ठान नये नवय्‌वकोद्रारा 
अंगरेजो नाद्यक्ला को आत्मसात्‌ करन मे जागरूक हुआ; उवर 
पारसी रंगमंच सवाक्‌ चित्रपटों मे विकीन हौ गया। जनता मे 
वंगाट की भांति कलात्मकं चेतना न होने के कारण, सादित्यिक 
नाटकस्टेज पर गोभित नहीं हो सके ओर पारसी नाटकं मं 
साहित्यिक चेतना नोने के कारग वे कला म स्थान नटीं वना 
सके। इस प्रकार एक नाटय्‌दठ कैवलं साटित्यकों को आहार 
देता र्हा, दूषरा जनता को । जनता ओर सहित्यिक) के बीच 
के इस पार्थव्यको दूर करना आवश्यक धा; क्योकि इसके विना 
साहित्यिक नाटकों ॐ किए कभी मा्वजनिक रगर्मच वनान का 
अवसर अयेगा टीनहीं । इभ दिशा मे श्री गौविन्दवल्टभ पन्त 
ने अपने नाटकोद्रारा एक सत्प्रयत्ने उपस्थित किया ॥ स्वयं अभि- 
नेता होने के कारण उन्हें रंगमंच का वोध हं । उन्होने नाटकं मे 
साहित्यिक छटा को सरल बनाकर रंगमंच की आवश्यकताओं को 
एक कला-सुषमा दी । श्रसाद' जी की दुबोधिता को गोविन्दवल्लभ 
पन्त ने अपने नाटकों में निखार दिया । उनके नाटकं साहित्यिक 
नाटय्‌कला ओर पारसी माटयूकला के मध्यवर्ती हु । 
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प्रसाद' कै नाटको म गीतिकाव्य, जो कि छायावाद का 
प्रायः म्‌क्तकं काव्यहौी वन गयाथा, उसे गोविन्दवत्कभ के नाटक) 
ओर सुमित्रानन्दन की “ज्योत्स्ना तथा उससे पूवं स्फ्ट-प्रकाशित 


रः 


उनके कृ गीतों से संगीत-साधना भौ मिट । 


( ४) 
अव तक छयावाद ने चार परिणति प्राप्त की ह्‌--(१) 
प्रसाद' की काव्य-प्रतिभा (छायावाद की आरम्मिका), (२) 
माखनलाल, पन्त, निराला, महदिवी, रामकुमार, नवीनः 
इत्यादि का म्‌क्तक विकास, (३) गीतिकाव्य, (४) पन्त का 
“युगान्त -चिन्तन । 
सम्प्रति गौतिकाव्य की दिशामें दो स्कर प्रचकल्ति हृए-- 
(१) महदेवी-स्क्ल, (२) निराला -स्क्ल । 
इनके अतिरिक्त, सवेश्री रामकूमार वर्मा गौर बालकृष्ण 
गरमा (नवीन' ने भी गौतिरचना की । कूमार' ओर 'नवीन' के 
गीत, भागों मे अपना कवि-ग्यक्तित्व रखते हुए, महादेवी-स्कूल के 
साथहं। 'निराका'-स्कर्मे 'निराका' जौ ही गण्यमान्यहं । 
नई दहिन्दी-कविता के प्रवाह से पूर्व, द्विवेदी-युग के कवियों 
मेंभो गीतिकाग्यका स्रोत बहता रहा। उसयूग के कवियों मं 
गप्त जो के (सकत, यशोधरा", “भनकार' ओौर श्वदेश-संगीत' 
के गीत; ठाकूर साहब की सद्यःरचना कादम्बिनी' के कतिपय 
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गीत तथा शिवाधार पाण्ड्य ओर मूकुटधर पाण्डेय के म॒क्तकगीत 
सहदथ-सवे्य हं । मध्यय॒ग मे गीतिकाव्य का जो स्रोत 
सामाजिक परिस्थितिः अवरुद्ध ठौ गया धा, आधुनिक य॒ग 
मं वह॒ नवीन चेतना द्वारा पृनर्भत हआ । भक्ति ने पटले 
भगवान्‌ को गीताज्जलि दी थी, अवप्रमने मन॒प्यको भो भावा- । 
ज्जलिदी । गीतों की परिधि विस्तीर्णहो गई । द्विवेदो-युग मे 
गीतिकाव्य का जौ स्रोत प्रच्छन्न था, व्ह दयावाद-पग में 
विशेष सूप से प्रत्यक्ष दुजा । छायाव।द के विकास-कार मेह 
गृप्त जी दौर ठाकुर साटव के गीत भावों की उस अन्तर्वीणा में 
भौ कृत हुए जौ नवीन कविता के कला-त्ोध मे अनप्राणित दहे । 

टा, तो नाटको-द्ररा नवोन हिन्दौ-गौतिकाव्य के रचयिता 
भ्रसादः जी हं किन्तु उसके संगीत-खष्टा पन्त, निराला ओर 
मटादेवो। गप्त जौ कौ यशोधरा, ठाकुर साहव की “काद 
म्विनी' तया प्रसादजीकौी लह्र' ओर कामायनी' के गीतो-द्वारा 
द्विवेदी-यूण के गीतिकाव्य का, गीतिकाव्य के नवप्रसवित प्रवाह 
के साथ सम्मिलन हुआ । 

गुप्त जी, प्रसाद जी, महादेवी जी, रामकूमारजी, नवीन जी के 
गीतिकाव्य, संगौोत की प्रचलित देसी प्रणाखी पर अवस्थित हं । 
सूर, तुखक्ती ओर मीरा की गीतशेखो से उनमें विशेष विभेद नहीं । 
किन्तु पन्त आर निराखा ने प्रचलित प्रणाली से भिन्न सङ्कीत- 
कला भमी उपस्थित की ओर उन्होने हिन्दी-गीतिकान्य मं सङ्कीत 
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के नवीन प्रयत्न भी उसी प्रकार उपस्थित किये, जिस प्रकार 
छायावाद की कविता को द्विवेदी-यग की प्रगति से पृथक्‌ । 
बंगाल मे टैगोर.स्कल ने जिस प्रकार गीतिकाव्य मं सङ्गीत 
के नवीन प्रयोग उपस्थित किये, उसी प्रकार हिन्दी-गीतिकान्यमे 


पन्त ओर नतिराखा नें भी) 


“ज्योत्स्ना' के नाटचगीतों के वाद "यगान्त' से (मूलतः गुञ्जनः 
से) पन्त की काव्यधारा वदल गई; वह प्रवन्ध-काव्य को साम्‌- 
हिक चेतना कीभूमिपर भौ, छायावाद कीहौ कलाम, मूक्तक- 
ख्पसे अग्रसर हुई । ‡ 

निदान, गीतिकाव्य के क्षत्र मे निराटा ओौर महादेवी के 
गीत ही धारावाहिक सूपसे प्रकाशित हुए । 


'निराला' के अधिकांल गीतों मे उनकी कला, अभिव्यक्ति के 
लिए जितनी सचेष्ट हं, उतनी अभिव्यक्त के प्रति तन्मय नही । 
उनका काव्य-णाण्डित्य उनके कवि को सहज नहीं रहने दता । 
जहा उनमें महज-स्वाभाविक तन्मयता हं, वहाँ उनकी कला 
अपनी अनुभूति से माम्मिकमभीहो गई हं। 


महादेवी के गीते अपनी सहज गतिशीलता, आत्मविस्मृत 

भाव-विदग्ता ओर संगीत मं टक के वरावर कहानी की-सी 

स्पन्दनशील्ता के कारण सजीवहं ओर उन्होने ही हार के नव- 
य्‌वकों को गोतो की भाव-भाषा दी हं । 
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सर्वश्री उदयंकर भद्र, रामशंकर शक्ल हृदय, वच्चन, 
तारा पाण्डय, नरेद्र, हरेन्द्र देवनारायण, जारसी, केसरी, गंगा- 
प्रसाद पाण्डेय, शिवमंग्लसिह्‌ सुमन" ओर रामचन्द्र द्विवेदी 
'्रदीप' अच्छ संगोत-कवि हं। इनके अतिरिक्त भी पत्र-पत्रि- 
काओं मे कभी कभी वेडी सुन्दर कान्यात्माजं का दरहान हो 
जाता हं । 

( ५ ) 

गद्य ओर कविता में जितना अन्तर हं, उतना ही कविता 
आओौर संगोत मे । गद्य मेज्ञान को जितना प्रस्तार दिया जा 
सकता हं, उतना कविता में नहीं । इसी लिए कविता ज्ञान को 
लेकर नहीं, भाव कोलेकर चल्तीहं । भाव-ज्ञान का आसव 
हं, उसका रस-्प हं । इमी प्रकार गद्य से केकर संगीत तक 
ज्ञान क्रमशः सूक्ष्म होता जाता ट ओौर संगीत मं आकर वह्‌ 
सूक्ष्मतम ही नहीं, ख्य" हो जाता हं ख्य का अभिप्राय 
विदान अथवा संगीत की भाषा में स्वर-मात्र । गद्य का गाढ्पिन 
काव्य में, काव्य का गाढ़ापन संगीत मे तरल्तम हौ जाता हं । 

कविता मे जब तक भावों का संगीत (रसात्मकता). नहो 
रहता, तव तक वह पद्य रहती दहं; भाव-संगीत लेकर वह प्य 
से कविता हो जाक्ती है। ओर जव कविता मे संगीत ही भाव 
प्रधान हो जाता हं, तव वहु कविता गायन-मात्र स्ट जाती 
टं । कविता में संगीत भाव का सहायक रहता हे, संगीत में 
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भाव गौत का। गीतिकाव्य वनता हं गायन (संगीत) ओर 
कविता ( भाव )} के योग मे। कवितामे भावप्रधान टोकर 
रसोद्रेक करता ह; संगीत में स्वर प्रधान होकर । सगीत का 
रसंद्रक विशेष क्षणों का विशेष प्रभाव हं। उन क्षणं को 
चिरञ्जीव करदेनेया स्थायी बना देने के लिए गोत के साथ 
काव्य के भावात्मक सहयोग अपेक्षित रहता ह । 


गीतिकाव्य मेस्वर ओरभाव का यहो सहयोग संगिन हो 


जाता टे, सगात ओर कविता का एकाकीपन इमे पर्णता प्राप्त 
करता हं । गीतिकाव्य मे संगीत, काव्यका अनुवर्ती होकर भौ 


अधिक गक्तिशाली हो जाताहं, मानो अमात्य टोकर सम्राट्‌ सं 
अधिक क्षमतागाटी। यदि केवल गायन हौ अभीष्ट हो तो निरे 
सरगम के सस्वर आलापसे ही जादू विवर सकता हं। किन्तु 
जव हम स-र-ग-म को सार्थक करते हं तव॒ मानो अनिवार्य 
संगीत के साथ काव्य को सम्बद्ध करते ह । गीतिकाव्य संगीत 
की सार्थकता की चरम मीमा ह । 
हमारे यहां गीतिकाव्य एक विदोष लक्ष्य के लिए प्रसयित ह्‌ । 
जव वेदान्त कै गहन सूत्र अपनी जटिल्ता के कारण मनीषियों 
केही प्रीतिभोज रह गये, तव त्रह्यानन्द-आस्वाद को संसार तक 
भी पहुंचाने के च्िएि कथा-प्रवचन का प्रवत्तन हुआ । कथा- 
प्रवचन सरल-सुबोध होते हुए भी उपदेशमय थे। मानव-मन 
कौ कछ एसी प्रवृत्तिहं कि वह जीवन के तत्त्वो को जितना 
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स्वतःस्फत्तं होकर हृदयंगम करता हं, उतना उपदेश या जादे 
से नहीं । उपदेश या आदेश के प्रति उसके मन मं 
श्रद्धा हो सकती हं किन्तु उसकी ममता अपने रागात्मक अन्‌भवों 
से उपट्व्ध रस में अविक रहती टं । इसी लिए कटानी कौ 
अपेक्षा कविता, प्रवचन की अपेक्षा संकीत्तन, जानकी अपेक्षा 
गन सरसतम होकर उसके मन पर अधिक प्रभाव डाटतैह्‌ं। 
जिस त्र ह्यानन्द-आस्वाद के किट्‌ प्रवचन.प्रवत्तन टुआ या, उसी 
केलिए संकीत्तनका भौ स्रोत वहा! संकीत्तंन मे गीतिकाव्य 
सचम्‌च त्र ह्यानन्द-सहौदर बन गया । 
( ६ ) 

रविवार ने अपनो एक यात्रा-कया में लिक्षा हं--अंगरजी 
गान जन-सम्‌ह मेंगाने योग्य हं, ओर हम लोगोंका गान निर्जन 
एकान्त मे ।' गीतिकाव्य मे भी मानव-जीवन का यही एकान्त- 
क्षण रहता हं। संकीर्तन मे जव समवेत कण्ठ से एक गान 
गञ्जरित होता ह, तब एसा लगता हं मानो अनेक एकान्तं के 
मौन ने एक स्वर पे अपने को निवेदित कर दिया दहं । 

गीतिकाव्य मनुष्य के सव्जेक्टिव को जगाता हं । "विजन । 
तुम्हारा आज वजे इकताराः--कवि जब अपने इस विजन को 
कृत करता ह, तव वह गीतिकाव्य की स्वर-लहरियों मे समीर 
की तरह तैरने कगता ह्रं । छायावाद की मुक्तक कविता भी 
एकान्त के इसी तन्मय स्वर से प्राणान्वितं हं । 
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गीतिकाव्य का क्षत्र यद्यपि संगोतात्मक कविता तक हो 
सीमित नहीं क्योकि जहां भव हं वहाँ स्वतः संगत ह्‌, किम्तु 
गीतिकाव्य' अपन स्वतन्त्र अर्थं म॒ कानव्य-क्ला ओर संगोत- 
क्लाका संयोजक हं । इमी लिए वैष्णव कवियों की पदावलियो 
कोतो हम गीतिकाव्य कहते हं ओर श्यंगारिक कवियों के कवित्त्‌- 
सवयो को मूक्तक-काव्प-मात्र । अँगरेजौ मे जिये लोरिक कविता 
कहते ह, निःसन्देह्‌ प्रथम-प्रथम वह्‌ क्रिती वाय-यन्त्र के स्वर म 
उद्गत हुई होगी ओर जिसिरसका संचार उन वाद्यगान सेटुजा 
होगा उषी रस-संचार के कारण सभो सव्जक्टिव कविताएं टोरि- 
कट टा गद्‌ । इषव प्रकार लीरिकं कविता भावों के एकं विलष 
व्यक्तित्व को सूचिते करतौ हं । गय-गीत ( 5011) उस व्यक्तित्व 
कौ एक तिधि-विहित संगोत भौ प्रदान करतादटहं । गोतिकान्य में 
गय-गोत उसी प्रकार अन्त्भक्त हौ जाता ह, जिस प्रकार प्रवन्ध- 
कात्य मे गोतिकाव्य क भी अन्तहिति होना सम्भाव्य हं । 

हमारे यहां गौतिकन्य गेय-गीतोंमेहौी प्रकट हुआ धा ओर 
उसे पद' सज्ञाप्राप्त हुरईथी। किन्तु अपने नकौन विस्तार मे 
गोतिकाग्य के अन्तर्गत काव्यमय ओर संगीतमय दोनों ही 
प्रकार के काव्य आ जते हं । इस रकार श्युंगारिको ओर 
छायावादियों कौ मुक्तकं कविताएं भी इसमे स्थान पा जातह्‌ 
हा, गीतिफाव्य के स्वरूप-परिचय के लिए हमे यह ध्यान रखना 
होगा कि उसका भाव-क्षत्र प्रबन्ध-काव्य से भिन्न हं । 
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टीरिक कविता के वजन पर हमारे यर्हां भी एक शब्द 
निमित हं--वेण-काव्य।' यह्‌ शब्द संस्कृति का सूचक हः 
क्योकि जिस नटवर ने वेणु बजाया था, सर्वप्रयम उषी के 
आराधकों ने टिन्दी-गीतिकाव्य को जन्म दिया । 

जेता कि रविवाब्‌ ने कटा ह--अंगरेजी गन जन-समूहं 
के गने योग्य हं।' कारण, वहां जीवन के जिस रग-मच पर 
गान गाया जात। हं, उस रंग-मंच का दृक््यपट टं देनिक समाज । 
मारे यहां उसका दुश्यपट द्र अनादि प्रकृति। तारागणों कै 
प्रकादा से प्रकालित रात्रि में ओर सूर््रज्ज्विल प्रभात मं हमारे 
राग गाये जाते हं । 

प्राचीन आर्यय-सभ्यता की एक धारा भारत में, दूसरी धारा 
योरप में व्ही हं । भारत में आ्यं-सभ्यता अपने मौलिक 
(आध्यात्मिक) स्परे हं, योर में परवर्ती (भोतिक) स्प मे । 
दोनों के साहित्य ओर समाज में भी सभ्यता का यही पार्थंक्य 
हं । रविवाव्‌ के शब्दों में-ूरोपियनों के आधिभौतिक 
व्यवहार से उनका संगीत प्रायः एकमेक हौ गया ह । उनके 
नान। प्रकार के जीवन व्यवहासों के समान उनके गयन-सम्बन्धा 
विषथभी नाना प्रकार के हं, परन्तु हमारे यहाँ यह वात नहीं 
हं । यदि हम चाहे जिस विषय के गान बनाकर अपनी राग: 
रागिनियों मँ गाने ल्ग जाये, तौ रागो का प्रपोजन ही नष्ट दहो 
जायगा ओौर संगीत की दशा हास्यजनक दहो जायगी । इसका 
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नमै 


कारण यह टं कि हमारी रग-रागिनियां व्यवहारातोत टे। नित्य 
तं मित्तिक व्यवहार उन्हे सार-हीन माम होते हं । इसी लिए 
वे कारुण्य अथवा विरक्ति जेसी उदात्त भावनाओं को जन्म देती 


चकै, 
हं । 


उनका कायं आत्मा के अव्यक्त, अजञय ओर दर्भे रहस्य 
क चित्र तंयार करना हं।' इसके प्रतिक्‌र 'जव्र-जव यूरोपियन 
गायन से मनोवत्तियां चंचल हौ उटती थो, तवतव मे मनी 
मन कहने लगता था, यह संगोन अद्‌भत-रस-प्रचूर हं, यह जवन 
की क्षणमभंग्रता को गायन में जमारहा ह्‌ !' 


भरतीय गीतिकाव्य यदि आज भौ रहस्योन्मृख (रहस्यवाद) 
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तो इसका कारण उसकी मौलिक संस्कृति हं । अन्ततः 
परवर्ती सभ्यता ने भौ अपने साग्राज्य-विस्तार के फलस्वरूप 
इस देश के सामाजिक जीवन मे स्थान बनाया, मानो योरप पुनः 
अपनी आदिभूमि में आ वसा। यहीं से व्ह गया था ओर 
यहीं विदेशी होकर आया ! भूरते-भटकते वह गय। धा, भूरते- 
भटकते ' ही यहाँ आया । इतने दिनों के साहचर्थं मेँ भारतने 
उस प्रत्यागत को भी अपनाया; साहित्य, संगीत ओर समाजनें 
उसके आदान को भी स्वीकार किया) 
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( १९ ) 
कविता-इस शब्द का नाम मेने पटटे-पहलं कदाचित्‌ 
सन १८ में सूना था। तव, देहाती भदरमे के तीसरे या चौथे 
दजे मे पठता था। बाच था। एसा जान पडता टं कि 
मनष्य के मन के भीतर भी कोई एक स्प्रिग होती हं, वह्‌ 
उसे छटपन से ही घड़ी की सुरईकी तरह उस अभीष्ट वण ओर 
उन्मख रखती हं जिस संसार में वह जन्मजात संस्कारो से 
जानेको होता हं। नहीं तौ देहात कै उस ठंठं वातावरण में 
जटां कोई साहित्य-समाज न था, कोई केला-रसिक नथा, कोई 
पथ-प्रदर्शाक न था, एकाएक कविता कौ ओर मेरा भ्काव टो 

जाना ओर किस तरह्‌ सम्भव था। 
हां तो, कविता-शब्द का नाम मैने पहले-पहल अपने उसी 
देहाती मदरसे मेही पढ़ा-सुना। वह देहाती मदरसा अव भी 
उसी तरह चख रहा ह, उसके पादवं मे शोभित वह पुराना वृक्ष 
आज भी विद्यमान हं, जिसकी शाखाओं को पकड़कर अवकाग 
कै समय हम इस तरह भला करते थे, मानो हमने पिता कीही 
वाह्‌ गह्‌ री टहो। शिशुगण अव भी उसके साथ खेरते हग, 
लेकिन उसे शायद यह याद न होगा कि एकं दिन इन्टीं-जंसा 
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एक ओर वालक भो उसके अपाथिव आकाश मे कविता के 
हिडोले मे अज्ञत भाव से भल गया । 

तो मरे उन शेशव मं हिन्दी-कविता कहाँ थौ ८ तवर छायावाद 
तो बहुत दूर को कल्पना था, मेने व्रजभाषा ओर खडीवोलो का 
नामी नसुना था। मेरे च्िए तो वस प्य, प्यथ; चाहे 
व्रजभष। मे रहे हो, चाहे खडोबोलो मे। गद्य ओर पद्य का 
कलात्मकं अन्तर क्या हं, तव मे यह नौं जानता था। कोई 
बतलनिवत्छा भोतोन था। बातचोत को तरह सपाट के साथ, 
जिस मैटर को हम धिशवृन्द सीधे पढ़ जाते, उसे समभते थें 
गद्य; ओर जिसे पहने मे जवान को इन्टरवल देना पडता, उसे 
समभते थे पद्य । अपना स्क्ल-बृक मे एक ओर में १० प्रताप 
नारायग मिश्र को पंक्तियां गृनग्नाता था, दूरी ओर वावृ 
मेविलोशरण गप्त की। पं° प्रतपिनारायण मिश्र भारतेन्दु-युग 
के एक प्रतोकं थे तो वाब मेधिलोशरण गुप्तं द्विवेदा-युग के 
अन्यतम प्रतौक। इन दोनों युगो के बौच पऽ श्रीधर पाठक 
अपनी ब्रजभषिा-मित्रित खडीबोखो-द्ारया एक कंडी वन 
गयं थे! 

वचपन में पढ़ी हुई कविताओद्ारा में जो अतोत का यह्‌ 
चित्र देख रहा ह उसमे एक ओर निदेश मिलता हं, अर्थात्‌ 
सन्‌ १८ तके आज की खड़ीवोली की सू्प-रेखा बन 
चलोथी, सथ हीड। क्लाकारोकामो उदय हो रहाथाजो 
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खडीवोटी की रूपरेखा को अपनं कला-स्पदं से वंकरिम छटा देने 
की साधना कर रहैथ। मेने अपनं उसी स्कल-वृक मे परिहास- 
रसिक स्व० पं० बदरीनाथ भद्र को ये पंक्ति्यां मो पटी यीं-- 
अन्त्यान्‌ प्रास-हीन अथवा अतुकान्त कविता-- 
बाजीगर ने लिये कोयले आट-दस 
उन्हं पौसकर धोका एक गिलास मेः; 
सुजर्नासह थे वहां तमाशा देखते । 
आज ये पंक्तिर्यां मभ पूरी नहीं याद रही ह, किन्तु इनमे एक 
पंक्ति आज भी ध्यान खीचती हं--'अन्त्यान्‌प्र(स-होन अथवा 
अतुकान्त कविता'। जान पडता हं कि जिस समय यह कविता 
(1) पटी यी, उस समय ॐ पूवं, खड़ीबोटी मं अतुकान्त कविता 
का भी श्रीगणेश हो गया था। अर्थात्‌, खडीबोटी खडी हौ गदं 
यी ओर वह्‌ अपना ,अंग-सञ्चालन करने जा रहीथी; कठा की 
म्‌रकियों में उसने अपनी पहटी अंगभंगी अतुकन्त कविता से 
की। कटा जाताहौ किं अतुकान्त के उद्‌भावक श्रसाद' जी थं। 
किन्तु श्रसाद' के पहले भी अतुकान्त-कविता संस्कृत-छन्दा-दारा 
की गर्ईहं। प्रसाद की नवीनता यह कि उन्होने अतुकन्त मं 
मावरिक छन्दों का उपयोग किया। पन्त नेभी श्रन्थि' में मात्रिक 
छन्दकोटही अपनाया। इसके बाद गुप्त जी ओौर निराला जी 
ने अतुकान्त को विशेष उत्कषं दिया। गुप्त जी ने घनाक्षरी 
छन्द का एकं ट्‌कड़ा ठेकर भिताक्षरी नाम से भेषनाद-वघ' में प्रयोग 
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क्रिया । निराला जौ न भी कृ घनाक्षरौी कै ही प्रवाह पर 
अपन अतुकान्त॒ म्‌क्तछन्द को रचना की, जिसम छन्द का 
नियमन होते हए भी वक्यि-प्रवाहसे ही छन्द का निदंश मिलता 
हं। आगे चक्कर सियारामशरण जौ ओर प्रसाद जी ने इसी 
वाक्य-प्र वाह-पूर्णं अतुकान्त को अपनाया। प्रसाद जी ने अपने 
'लहर' मे पेशोला की प्रतिध्वनि ओर रूप की छाया' शीषंक 
कविताओं मे पूर्णतः निराका-शेली का अन्‌सरण किया, किन्तु 
सियाराम जीने उससे कुछ भिन्न हौकर। 

अतुकान्त के वाद .खड़ीवोली की कविता ने अपने विकास- 
क्रम से, पद-संगीत, शब्द-सौन्र्य ओर भाव-व्यञ्जना में उन्नति 
की। इस उन्नति तक पहुंचने मे खडीबोलो की कविता कोन जानं 
कितन। उपहास सहना पडा होगा । 

एक दिन जंमे ब्रजभाषौ खडीवोली को हसते थे, उसी प्रकार 
भागे चक्कर खड़ीबोली के पुराने हिमायती ही खड़ीवोली की 
नवीन मृद्राओं, कविता कौ नवीन कलाभिग्यक्तियों पर हसनं 
ल्गे। किन्तु खडीग्रोखी अपनो काब्ध-दिशा मं सुद्ढ़्‌ आत्मनिष्ठा 
से आगे ही वढती चटी गई, निदान हमारी तरुण-पीदी ने उसे 
छायावादके खूप में पाकर उसका स्वागत किया । 

( २) 

इस समय छायावाद विवाद की उस मच्जिल पर टह जहाँ पर 

हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस। कमरिस से चिवरलोंकाभी 
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असन्तोष दहं, ममाजवादियों काभी। एक दल अति-प्रतिगामी 
ट्‌, दूसरा अति-प्रगतिरील। आज साहित्य मेंभी ये प्रतिगामी 
ओर प्रगतिशील शक्तियां छायावाद का मृत्य नहीं आक पातौ । 

काम्रे्त को ल्विरटों ने ही जन्म दिया, टीक उसी प्रकार 
जसे खड़ीवोटी को द्विवेदी-युग ने। काग्रेस के भीतर स्वतन्त्रता 
कौ आकाक्षि( उसी प्रकार जगी, जसे हमारे काव्य में भावों ओर 
कला कौ। गधी-युग की क्रिस ने देश को आत्मनिरीक्षण 
दिया, छायाव{द ने खड़ीवोठी की कविता को। हिन्दी-कविता नं 
क्रिस के उदटेश्यों को भी अपनाया। उसने उसके राष्ट्रीय नारों 
कासाय दिया, चखे कौ गंज मे अपना भी कण्ट मिलाया, कर्षे 
के ताने-वाने मे अयने लए भी एक राष्ट्रीय परिधान वन लिथा। 
चसतरह काग्रस के साथ हिन्दी-कविता जन-समाज के समम्प्कं में 
भी आगई, उसमे हाड़-मांस का एक पीड़ित देश भी बोल उढा। 
कविता के भीतर जो स्वाभाविक सहूदथता हौ सकती ह, उसने 
दस प्रकार बाह्यजगत्‌ के सुख-दुख को भी स्पशं करने मे कृपणता 
नहीं की। हस प्रकार छायावाद वस्तुजगत्‌ मे लिवरलों से आगे 
होकर भी समाजवादिथों की अतिव।स्तविकता के समीप भी नहीं। 
किभीभी पीडन में संवेदना के लिए सन्नद्ध रहकर छायावाद 
गृहस्वों की भांति मूख्यतः अपने अन्तरिक जगत्‌ में ही 
मग्न हं। हां, वस्तुजगत्‌ के लिए वह सहयोगी हौ सकता हे, 
अधिनायक नहीं । 
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मनष्य का एक अन्तर्जगत्‌ भी हं, जिसे आप अन्त- 
लक या सन्जेक्टिव संसार कह सक्ते हं1 शहीद रौ 
जानेवाये हाड-मांस के शरीर के भीतर भी एक हदय रोता- 
हसता रहता हं जो केवल जन-ममाज से टौ नही, बल्कि संपूण 
मुष्टि से न जाने अपने मन का क्या-क्या उपादान ग्रहण करता 
द, न जान किन-किन भावभंगियों मे सृष्टि को अपनं में ओर 
अपने को सष्टिमे क्था-क्या अभिव्यक्तियां देने को उत्कण्ठित 
रहता हं । खादी कै परिधानं से तो ब्राह्यररीर आच्छादित हौ 
सकता हं, किन्तु अन्तःशरीर (हदय) नतो देशी कधं का वस्त्र 
ग्रहण कर पाता हं न विलायती मिलो का, दोनों ही उसके लिए 
भारी ह। आगरे का ताजमहल सुरक्षा के लिए किसी वड 
गिलाफ से ठकि जा सक्ता हं, किन्तु उसके उस सूक्ष्म ॒वायू- 
मण्डलको जिसमे हदय की साँस उमड-घूमड रहीहं, हम किस 
आच्छादन से वेष्टित कर सकमेहं? वहतो एक ओरी संमारदहे 
जहाँ कौ चेतना का कलावरण ग्रहण करन मं मन्‌ष्य को अपने सीमित 
समाज से आगे जाकर विधाता की असीम सृष्टि का आभारी होना 


पडता हं । कवि जव कहता हं -- 


रजनी ओष जाती थी 
किलमिल तारों की जाली 


अववा- 
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बसावं एक न्या संसार 
जहां सपने हों पहरेदार 

तवे उस संसार को कर्घो ओर मिलो मे वाधि रखना सम्भव नटहीं। 
उसे आपको कु कन्सेशन देना टोगा । 

कवि ने आपके समाज मे जन्म क्यार, उसने आपसे 
भाषा पाई हं, व्ह आपका अभारी टौकर इतना कर सकता 
हं कि आपकी भाषा मे अपने जौ की वात कृ-क वभा 
सके। फिर मभौ यदि आप नहीं बक पाते दहं तौ यह कविका 
दोष नहीं, बल्कि आपके ही भीतर कविता का अभाव टं)। 
क्वि तो इतिवृत्त नहीं देता, जिसय फ आप साद्यन्त सुन- 
समकर अपने जीवन के सश्टीन वकं को चालू कर सकं। 
व्हतो केवल संकेत देतादहं। आपने उसे जौ भाषा दीट्‌ वह 
उसके लिए अपय्यप्ति हं । आप दृश्य जगत्‌ के लिए अपनी 
भाषा कौ भले ही पूर्ण वना ठे किन्तु अदृश्य जगत्‌ के लिएु वह 
सदैवं अपूर्णं रटेगी। अपनी भाषा से आप विज्ञान को पूर्णता 
दे सकते हं, विन्तु जिसकी पूर्णता की सीमा नहीं हं, जो असीम 
भौर अन्‌भव-जन्य है, उस अव्यक्त को व्यक्त होने के किए कभी 
मी पूणं भाषा नहीं प्राप्त हौ सक्ती! उसे संकेतो मेटो समना 
टोगा, उसके लिए स्वयं भी कवि होना पड़गा। 

एक शिशु पृथ्वी पर आता, वह॒ सर्वंधा नूतन अतिथि 
यटा आने से पहले अपना भी एक संसार केकर आता ह, वह्‌ कुछ 
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कहना चाहता ह्‌-कह नहीं पाता, कहु किलक कर, करप केर 
रह जाता हं। अपि इतने सथाने होने पर भौ उसके अभिप्राय 
को ग्रहण नहीं कर पाते, फिर भो उस पर न्योदछावर हौ-हौ जाते 
ट्‌ । आपका म॒ग्ध-मूक हदय भीतर ही भीतर उसके अभिप्राय 
को ग्रहण करता हं। वह अभिप्राय क्या हं, आपकी भाषा उसे 
कह नहीं पाती, फिर भी आपकी निर्वाकि मक्ता में एक रस वरस 
जाता हं, अपि वलि-वलि जतिटह। वही शिश धीरे-धीरे वडा 
होता हं। आप कहते टे--मेर। लल्ला अव सयाना हो गया! 
क्योकि, वह॒ आपकी भाषा में बोलने लगा हं, आप उसकी वातं 
समभन ल्ग॒हे। किन्तु आपका लल्ला अपना जो अज्ञात संसार 
छोड आय। हं, उपवन के फलों की तरह न जानं कितने भावोंका 
वलिदान चढ़ा आया ह, उसके उस संसार से, उसके उस भाव- 
जगत्‌ मे आप तो अपरिचित ही रह गये, साथ ही व्ह भी 
रिक्त हो गया हं। छायावाद का कवि उसी शिश-सी मूकता 
ओर रिक्तता को आपकी भाषामें वाणी ओर रस देने का प्रयत्न 
करताहं। वह आपकी दुनिया में आकर भी अपनी दुनिया 
को भूल न सका। कभी-कभी वह सोलहों आना आपकी माषा 
मे ही आपके देश-प्रेभ, आपके अच्छूतोद्धार, आपके खादी-प्रचार 
तथा आपके नाना राजनीतिक ओर सामाजिक असन्तोषों के 
स्वर मे स्वरमभी भिका देता ह, तव आप उसकी इन मेटर-्ओंफ- 
फक्ट वातो को समभ लेतेहं। किन्तु जव वह आपकी दुनिया 
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ते जरा विश्राम लेकर अपने एकान्त मे, अपनं तन्मय क्षणो मे, 
कुछ गाता हं तव आप उस सम भने मे अनृदार क्यों टौ 
जाते हं? भृल क्यों जाते हं कि उसकी अपनी भी व्यथा-कथा 
हं; वह कोरा यन्त्र॒ नहीं, बल्कि यन्त्रणा-विदग्ध एक प्राणी भी 
। आदह, उसके सवजेक्टिव संसार के सुख-दुख को कौन ग्रहण 
रगा? उसके घायल हदय को कौन सहायेगा † मीरा नतो 
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आकूल-व्याकुख हौकर कह दिया वा-- 
दरद की मारी बन-बन डल 
वैद मिला नाहि कोय; 
मीरा की तब पीर मिटगी 
वैद संवकलिया होय । 
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प्रभात म देखते हं--पूरव तत प्रकाश का एक गोला निक- 
चता ट, चिडियां चहचहटा उश्नी ह, कृषक हल जोतने लगते ह । 
फिर ८ पश्चिमम वह गोला धीरे-षीरे इव जाता हं, अषेराहो 
जाता हे, चिद्या वमेरोंमे लोट पडती ह, कृपक वलो को 
साथ ल्यि हलों को कंधे पर रखे हुए अपनी-अपनी भोपडियों 
को चल देतेह। 

यदि किसी रचना में इतनीदटही वात किख दी जाय तो वह 
कविता नही, कोरी तुकवन्दी वन जायेगी। कविता ओर 
तुकवन्दी मं अन्तर यह हं कि हम संसारम जो कुछ देखते ह्‌, 
तुकवन्दी उसका वर्णन भृगो की तरह कर देती हं। इस 
तरह का वणन तो स्कूल के मास्टर साहव भी भली भति 
कर सक्ते दं। तो क्या वे भी कवि कटला्ेगे ? नहीं, कवि 
तो उसे कहतेहे जौ कि सुष्टि की प्रत्येक वस्तु को अपनी ही तरह 
सुख-दुख-पूणं समभे, अपनी ही तरह उनमें भी हास ओौर अश्न 
देख; अपनी ही तरह सृष्टि की प्रत्येक लीकामे जीवन का 
अनुभव करे, क्योकि सबमे एक ही परमचेतन (परमात्मा) 
की ज्योति चछ्पी हृईदहे। वही परमचेतन इस सृष्टि का नियन्ता 
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ह; यह सष्टि ही उसकी कवितां । मारे यहां उस परमचतन 
के लिए कटा गया ट्‌ं-- 
कविमनीषो परन्‌: स्वयम्‌; 

अर्यात्‌ वही मनीषी, व्यापक, स्वयंम्‌ ओर कवि ह्‌ । 

हमारा कवि, संसार में उसी कविर्मनीषी का प्रतिनिचि ह्‌ । 
इसी छिए वह जड़-चेतन में चिपी हुई उस एकं ही परमचेतन कौ 
ज्योति को पहचानकर उसके साथ अपनी आत्मा की ज्योति 
का सम्मिलन करादेताहं। तव, उसे यह सारा संसार एक ही 
प्रकार मे चमकता हुआ दिखाई पड़ता हं । कमल की ¶ख्‌डियों 
की तरह भिन्न-भिन्न माटूम पड़ते हुए भो, वह इस सम्पूणं विशव 
को सच्विदानन्द-पद्मरूप मं एक ही परिपूणं गतदक कौ तरह 
चि्ा हा देखता हं । वह जव प्रभात मं वालाशूण को उदय 
ोते हए देखता हं तव उसे एसा जान पडता हं, मानो व्हभी 
उसीकी तरह धीरे-वीरे उदित दोरहा हं । 

जैसे प्रभात मं जगकर हम अपने अपने क्म-पथ पर चल 
पडते हं, उसी माति सू्यं भी सुनहले रथ पर वैठकर अपनं 
कर्म्मक्षेत्र की ओर वदा जा रहाहं। 

कवि को भूगोल ओर खगोल में कोई निन्नता नहीं दिखाई 
पडती । ` दोनों ही स्थानों में वह एक ही जीवन-चक्र को घूमते 
हए देखता ह, उसे एसा जान पडता हं किं एकं ही सूत्रधार 
(परमात्मा) -की उंगलिर्यो के संकेतं पर प्रकृति भिन्न-मिन्न पात्रों 
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दारा एक ही महानाटके खल रहीहं। इसी दुष्टि से, कवि जव 
किमी उपवन मे एक खिले हेएु गुलावको देवता हं, तौ वह 
सारण लोगो की तरह केवल यह्‌ नहीं देखता कि वह॒ एक 
फ्ल-मात्र हु, वत्कि, वह्‌ तो उसप्यारे फ़ल कोभी हमारी-तुम्हारी 
तरह ही एक सजौव प्राणी समभतारहं। जसे हम अपनी मां 
कौ कोमल स्नेह-गोद मे टेसते-खेलते हे, वसेही वह भी पएकृति 
कौ सरल गोद मे हसता-खेलता ओर लद्रराता हं । उसका 
संलानी साथी पवन, उसे दुर-द्र देशों की अनोखी .अनोखी 
वाते सुनाता ह, जिन्हे सुनकर कभी तो वह विस्मित ओौर 
स्तव्य हो जाता हं ओर कभी आनन्द से विहर टोकेर धिरकनें 
र्गता हं । 

तुम कहोगे--भला यह कंसे संभव हं! हमारी जैसी वहां 
चेतना कहां ? 

इस प्रश्न का उत्तर पानं के किए हम लोग मूनिया (मुन्नी) 
के पास चले। वह देखो, अपनी गुड़िया के साथ किस 
तरह हिलभिलकर खेल रही हं, किंस तरह घूलमिलकर हेस- 
वोल रहीहं। 

रात मे जब सब लोग सोने लगते ह, तव म्‌निया भी अपनी 
प्यारी ग्ड्िया को दरूध-भात खिलाकर सुला देती हं ओर अपने 
नन्हं-नन्हे हाथों से कोमल-कोमल थपकियां दे-देकर कहती हं- 
छो जा, मेखी छानी, छो जा! 
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आओ, हम म्‌निया से प्छ तो सही--बहिन, तुम्हारी 
गढिया तो वोल्ती ही नहीं, फिर तुम कंसे उससे बातें 
करती टो 

खो, वहतो हमारी जिज्ञासा सुनकर वड आहचय्यं स 
हमारी ओर देखने ल्गी। उसे तो विङ्वास ही नहीं होता कि 
उसकी प्यारी गड़या उसी की तरह सजीव नही। जेस 
वह अपनी मां की म्‌निया दहं, वेसे ही उसकी ग्‌ड्या भीतो 
उसकी मृनिया हं । 

वात यह हं कि मुनिया ने अपने प्राणों को गुड़िया में नी 
ढा दियाहं, इसी चि वह॒ न वोरते हुए भी मनिया से वातं 
करती हं। म॒निया उत्त बातचीत की भाषा को समभतीहं, 
क्योकि उसी ने तो उसमें प्राण डाला हं। इसी तरह कवि भी, 
पुष्पों मे, वर्षो मे, लहरों मे, तारो मे, सूर्ययं में, शशि मे, सवम 
अपने प्राणों को ढाल देता हं ओर वे सवके सव उसके छिए 
उसी कौ तरह सजीव हो उठते । जंमे पारस खोदे कौ सीना 
करदेतादहं व॑सेही कविकी सजीवता जड को भी चेतन कर 
देती हं । | 

आखिर इस नई सृष्टि ओर नई भाषा का उदेश्य ?--इसके 
उत्तरमें मे पूता ह--भाई, जिस मूहल्ते मे तुम रहते हो, वहां 
यदि तुम्हारे बहृत-मे गहरे साथी वन जायें तौ तुम्हंक्या ख॒शी 
न होगी? उन अभिन्न साथियों के बीच हंसते-खेखते, वात की 
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वातमे दिनषएेसे बौतते जायग किं तुम प्रतिदिन अपने जीवन को 
वहुत-बहूत प्यार करनं ल्गोगं । तुम चाहोगे, अहा, एक-एक दिन 
टजार-हजार वर्षो-जेसे रम्ब हो जायं । इसी च्िएि ओर इसी भांति, 
कवि भी सम्पूणं सृष्टि के साथ मित्रता जोड ठेना चाहता है--सवके 
साथ वह हेसता-बोलता हं, सवके साथ वह रोता-गाता ह । 

बन्ध्‌ , जव तुम हूंसते हौ, तव तुम्हारा साथीभी हंसता ह्‌) 
जव तुमरोतेहोतव तुम्हारा साथी भी रोने लगता हं । तुम्हारे 
सव्र साथी तुम्हारी ही सजीवताके कारण तुम्हारे हेंसने-रोने की 
प्रतिध्वनि देते हं यदि तुम निर्जवि होते तौ उनके भीतर से 
प्रतिध्वनि नहीं निकल्ती । तुम सजीव प्राणी हो, इसी च्िए 
जंगल का सुनसान सन्नाटा भौ तुम्हारी वातौ की प्रतिध्वनि 
देता ह्‌ । इसी तरह, कवि भी सृष्टि की जिन-जिन जड़-चेतन 
वस्तुओं से अपनी मित्रता जोडइता हं, वे सव उसी की सजीवता 
से सूस्पन्दिति होकर, उसके ही हृदय की प्रतिध्वनि सुनाते हं एवं 
उसके ही-जेसे सहृदय वन जाते ह । 

इसी भत्रता के कारण कवि, प्रकृति की प्रत्येकं दिशा में 
अपने ही जसे जीवन की भल्क देखताहं। सृष्टि की मूक 
वस्तुओं को भी अपने ही जैसा हिल्ता-डलता प्राणी समभता 
हं । क्या यह कोई अच्छी बात नहींहु ? 

हां तो, कवि अखिल सुष्टि के साथ जितनी ही अधिक 
आत्मीयता जडता ठं, उसकी कविता उतनी ही सुख-शान्ति-पूणं 
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एव आध्यात्मिक वन जाती हं । हम भरत-खंड के निवासी ह्‌ 
टमारे कुद अपने कवित्वपूणं विहवाम हं, उन्ही विश्वासां कें 
कारण हमने आसेतु-हिमाचलं प्रकृति के अच्च महा अपन 
तीर्थस्थल वनाये हं । टमे वहां शीतलता मिल्तीह्‌ं, शान्ति मिलती 
हे, सान्त्वना मिलती हं ; यम्‌ना हमे प्रीतिप्रदान करती हं, गंगा 
हमे भक्तिदान करती दह्‌) 

प्रकृति के म्‌क्राविले आज स्वार्थो को जो प्रधानता मिल गई 
हे, ओर मनुष्य प्रकृति मे विच्छिन्न होकर नगर-नगर म जौ 
मिल ओर फंक्टरि्ां खोलता जा रहादहं, इसका कारण हं विज्ञान- 
वाद । विज्ञान को प्रकृति-विजयी होने का दावाहं इसी लिए राष्ट्र 
रक्ाके नाम पर वह जंगल-का-जंगल काटकर उन्ट॒ लडाई का 
मेदान भी वना सकता हं ओर मनूष्यके नाम पर मनुष्य के ही रक्त 
ते पृथ्वी को सींचकर अन्तरष्टरीय शत्रुता का कटा कड्‌ भी 
उगा सकता हं । इस प्रकार तो प्रकृति ही नही, मनुष्य भी अपदार्थं 
टोता जा रहाहं, प्रधान हो गया हं यन्त्रवाद। यहां तक क्रि 
मनुष्य भी यन्वों के बनने लगे हं । कवि जव प्रहृति के साय 
आत्मीयता जोड़ने लगता हं, तव वह इसी यन्व्रवाद के प्रतिकूल 
मानो मानवी चेतना को अग्रसर करता हं । + 

काव्य-जगत्‌ में प्रकृति भी हमारी पारिवारिक टं, हमारी 
वाटिका के खग-मृग, पृष्प-पवन आर छाया-प्रकाश के निखिल 
ख्प्मे। मनुष्य के जीवन में काव्य दं, संगीत ट, सौन्दय्यं द्‌ । 
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सञ्चारिणी 


प्रकरेतिमे भी यह सव कृ ह,. इमी खिएु विह्वजीवन कं 
साथ उसका एक्यह, पारिवारिक सौख्य ह । कवि पन्त 
ने श्रमजीवी मानव को प्रकृति के साच्चिध्यम जिस चित्र 
चारुता से उपस्थित क्या ह्‌, वह्‌ इम यन्त्रवादी जडयुग मं 
गनध्य ओर प्रक्रेति के स्नह्‌-सहयोग का सह स्वाभाविक 
निदशन हं -- 

बसो का भरमुट 

सन्ध्या का ऋटपुट, 

ह चहक रहीं चिड्यां 

टो-वी-टी-ट्‌ट्‌-टट्‌ ! 


वे हाल-ढाल कर उर अपने 
ह बरसा रहीं मधर सपने 
श्रम-जन्जंर विधुर चराचर पर 
गा गोत स्नेह्‌-वेदना-सने।! 


य नाप रहे निज घरका मग 
कुछ श्रमजीवो डगमग डग, 
भारी ह जोवन भारी पग! 

आः, गा-गा शत-शत सहूदय खग, 

सन्ध्या बिखरा निज स्वणं सुभग, 

ओं' गन्ध-पवन भल मन्द उथजनं 
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प्रकृति का काव्यपय व्यक्तित्व 


भर रहे नया इनमें जीवन, 
ढोली ह जिनकी रग-रग। 
त यगा न्तः 
यों ही अनक प्रकार से-- 
यह लौकिक ओः प्राकृतिक कला 
यह्‌ काव्य अलौकिक सदा चला 
आ रहा,--सुर्ष्टि के साय पला! 
इस ससार का कोई भी रियलिज्म, काई भी विज्ञानं मिटा 
नही सकता, जव तक पृथ्वी पर कवि नामक (मणी शप टं । 
कविवर रवी्धनाथ के गब्दों म काव्य पदन कै समय भी 
यदि हिसाव का खाता आग खोलकर रखना पडता हो ओर 
वसूक क्या हआ, इस वात का निहचय उसी समय कर दिया जाता 
टौ तो मे यह स्वीकार करूंगा कि "मेघदूत से एक तथ्य पाकर 
ट्म आनन्दित हृषए हं । वह यह किं उस समय भी मन॒ष्य थे जीर 
उस समय भी आषादर का प्रथम दिन नियमित समय पर 
अता था। 


